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-----अनुराग-अर्तखय - 


राजस्थान व्रजभापा अक्रादमी पै अध्यक्षडा वनन जे.अन-दतदलके 
अन के सम्पादकीय विच।रन म सारगर्भित अरू लोजप्रूण सामग्री दई । अकादमीके 
सोनोग्राफ़न मे सृजनरत सादिप्यकारन के व्यक्तित्वं मरू इ तित्व पैहडा पृष्ठकं विचार 
-भौतई महत्वपूण है । घकादमी की स्थापना पाठं अव तानू वे राजस्थान ब्रजमापा भका 
दमौवे प्रकापिनमे डा पाठक की ललित रचनावली के दसन हौय। इनके लिखे भये 
ललित निब-घ, चहकते रेखाचित्र, मौह बोलते एकाकी, ब्रज सस्ति माहि रची वसी 
कहानी, रास रामिस्वर षृस्न कहैया कौ तीना माधुरीकू्‌ उवैरते भये क्षरसव्रनचछद 
इनकी सहुजायामौ प्रतिभा कू उजागर करं है । 


3 


। पाठक फी इन रचनान मे एक जागरूक रचनाधर्मी कौ सब्द नित्प मित है, 
-सिर उलठाती सम॑स्यान कौ समाधान प्रिलैहै। अरू राजस्थानके कने कौनेमेत्रन रस 
निरक्षरनी कौ पीगूय धारा बहायवे बार प्रजभापा अनुरागीन कौ भाव भीन परित मिल 
है । प्रजभापा फे सजनरन साहित्यकार की परिव पयो (मोनोग्राफ) प्रकासन योजना 
हिदी साहिःम सम्मेलन प्रयागके भमाचुनिक कवि प्रका्तनते कम महुत्वपून नाय। 
"व्यक्तित्व षतित्व रचनारूप, भरू विवेचना भरे इकठौरे सग्रहन वै माध्यम ते राज- 
स्थान ब्रजभा्पा मकादमी न भौत महत्वपून काम हावमे लीन है) 
डा विष्णु चद्र पाठक ने राजस्थान प्रदेश के कौने कने म विषरे भये इन रचना- 
चर्मीनि कु जोढ्वे को मभूतपुव काम कोनो! सवर्द मान्रद भाप अमानी कू साधक 
-करते भये इतं भादर, दुलार, सम्मान अरु सने उमूक्त भावतं बाटो है। इनकी 
विविध रूपा रचनान म ई पूप सुव मुखर भयौ है । 


राजस्थान त्रजभाषा अकादमी ते जुरे भये व्रजमापा साहित्य सेिन कौ ई सुयाव 
मौत महत्वपन मानौ ययौ कं इनकी इत नितक्‌ विखरी अई इन रचनान कु एक सक्लन 
म घोप्यौ जाय । प्रसन्रताकोविर्हिकंयासक्लनके माध्यमते ब्रु सुयाव फलद 
ह्यो है । 

डा पाठक की सलौ कुः उजागर करव वारी इन रचनानकरु सुविधाकी दष्ट 
सौ चार भागनमे बाट दीनौ है । षले माग माहि हमारे पुरोधा सक्लित्त कीन है। इनम 
आचाय सौमनाथ, चतुरा क्वि, श्री नदकुमारनी भिरधर शर्मा नवरत्न डा रामानन्द 
तिवारी, अरु जयशकर चतुर्वेदी, मे व्यक्तित्व प॑ प्रकास ढारौ गयौ है । 
दूरे माग मादि ब्रजमाषा के सजनरत साहित्यकारन कं व्यक्तित्व भरू कृतित्व कू समोयौ 
गयौ है । राजस्थान प्रजमापा भकादमीकौ मरिचं पौथी (मोनोग्राफ) प्रकासन योजना 
के भतगव्र लिखी गई इन रचनान मे चौशहु व्रज साहित्यकारन फे सदभ किति कौने 
₹ै। ब्रज के सोधक्तानि करू राजस्थान के परिपक्ष्य मे विशद जानकारी सरू वहुभायामी 
दृष्टि इन लेखन मे रेखाक्ति कनी गर्ईहै। या ये मनुरागबे रग रगे" मागम पच्छिमी 
राजप्यान ते सरे धुर पूव यानि ब्रज कौ राजस्थानी म चलके साहियक्ार सभ्मिंलत 


कीन है । तीसरे भाय माहि ब्रज दतदल की भूमिकनि बह कचन क्रत खरो सौ षयनित 
अपतक्लीनेहै। याम यारे-यारे खूपनम व्रज विवचनाकौसौन्यज्ञल्वदहै। ब्रज 
सस्टति, ब्रन साहित्य, प्रजमापा कौ भानक सत्प, ब्रजभाप। को प्रास्गिक्त्ता कं समद 
राजस्यानं माहि याको सहज विका धाराको सख्पहू डा पारक कीषनीक्लमकौ 
परस पायक वेगवान वन गयौ है 1 इन वेखन म ठीर ठर प्रघ्तादे मौज भरू माधूयकीजा 
धिवनी के दमन होय वू लखक कौ अपनी विस्सताहै। या षिवचना माग माहि ग्यारह 
लेव सक्लितदै चौधे अह जतिम भाग माहि ढा पठ्क कौ ललित रचना सौष्ठव 
रेलाक्िति कीनौहै\ या रचना माचुरी नागम जाड कमै ववार, हडताल अष्ट सेलर्त 
फागवुवर गिरधारी ससो ललित रचनानक्‌ सजोयो है 1 याह भागक अतगतडा पाटकः 
के काव्य अनुरानकु दसायौ गयौहै। आवर-अआखर अनुराग डा पाठक की व्रज 
भादा गरौ सेवादपन है । पिद्धत पाच वरसन मे राजस्थान कौ कौन कौन माहि व्रमभापा 
कौ अलख जगा जमाकँ डा पाठक न म्रजमापा ष्टी ममस्यनते ममोपक्ौ परिचंतसीनौदटै 
या परिचमे जोधपुर जैस्लमर, बाहेर, बीकानेर, नाथद्वारा मेडता, क्षालावाद गगापुर, 
भरतपुर धौलपुर डीग, काम। वरजुरह्रा आदि क्षत्रन माहि यपे भयद्रग भनुरागीन कौ 
भौत बडौ योगदान है । जोधपुर विश्वविद्यालय म राजस्थानी के विभागाष्यक्षढा शाक्तिदान 
क्वियाकौत्तौह्यातक कहनौ है कँ पच्छिमौ राजल्यान कै ब्रज काव्य कौ पुनपरूटयाकने भाज 
कौ सवस वडी जरूरत है-यात मंध्यकालीन साह्य को सर्प आज ते वदलौ भौ 
दीनेगौ । यादयेत्र क जजान व्रज साहित्यकारन कु जानकारी म लायवेकौ भोन वडा 
काम अवर्ूसेसहै। जाम डा पाठक अनवरतलगे भये) 


मध्ययुगीन काव्य चेतना अरू रचना सिल्प सै डा पाठक कौ गहरौ लगाव है-~ 
विनके कवि सोमनाय प लिते भए शोध प्रव-ध॒ भाहि एक भार क जहां भरतवुरकी 
माटी को महक है बाई टीर उत्तर मध्यकालीन रीति परम्परान क्‌ विसलेसन कौ पक्की 
पकर है । याकौ प्रभाव इनकी दो दुक अर वेवाक संली वै सूव परयौ दै । विविधता भरे 
ध्नलेवनम डा पादक कौ सहज भाव भभिव्यक्तिके दसन होये) सेलतफाग कुवर्‌ 
प्रिरधारो विनौ लपनी मौलिक षैलीम लिखौ गयो जाघरे क्विमूुरकी हारीकौ 
चिध्रनहै। सूर साहित्य मया तरिया की विवेचना कम मिलंहै; जाडे कौ बुखार मर 
हडताल मे जो्वन कौ यथाथ द्राकतो दीखे है। सावीवात तोजिदटहै कटप्रं कहानी 
एकाकी, रेखाचित्र, ललित निवघ समालोचनारमक निवधजा काऊ विधा षं कलमः 
चलाई इनकी सपाट वयानी वेवाकं केथन सलौ विसं ते मेल खाती भाषा साततै आई । 
राजस्थान ब्रजभापा धकादमौ के अचघ्यक्षरूप माहि पच वरसके योरे समयमे 
शरौ जितनो लेखन अनु्ोलन सशोधन मागदस्न कीनो है बरु चतनाकौ दष्टिसौ भौत 
महत्वपून है 1 इनक आलर मावर मनुराग, त भरो भवौ है 1 भरोसौो है पुस्तक रूपमे 
भालर-माखर मनुराग सोर ढोर अनुराग कौ सदेसौ देकं मेलन मिलाप ब घुत्व मरू समर- 
सूता मे मायन षूः भाम वडावेगरौ 1 
कामां (भरतपुर) 


1 माच 1991 ~ राप्रश्रण पोतल्तिया 


\ 
निवेट्‌न 


अकादमीके मचसौसमैमसपरै पै व्रज सहित्यवला अरूसस्टृति वै विभिन्न आथा- 
मन तते मोय सोचते विचारये अरु भूल्याङृन करव कौ भौपर प्राप्त मयौ है 1 भकादमीके 
विद्वान सदस्य अरुहमारे परिवारतै जुटे साहिप्य अनुराभिन के शरोत्माट भरे माग 
दसनेते कु एेसौ यानके बन गयोकै गतष्ठुवरसते हर तीसरे महिना नियमितषूप 
सौ प्रवासित प्रज तदल के सिगरे अकनं मे विसेस, विन सौ सवधित सामग्री इकटोरी 
क्रो गईरै। इन विमन वपे विस्तारते विचार ब्रज दातदल'के सम्पादकीयकेस्पमे 
विप्रौ गयौहै। याक अलावा जब र्भैने ब्रज कला सष्टृतिवुः राजस्थान कौ धरती पै 
एकत्रित करवे कौ प्रयास कीनौ तो माय ईजानके भारी नास्वय मयोकं ब्रजक्ला 
-सस्फ़ृति कौ प्रोत्साहन र सवद्ध न जितेकं राजस्थान मे भयौ ह वित्तेक स्यात ब्रजभूमिम 
"माय र्यौ । मति प्राचीनकाल ते ई मरूभूूमि व्रज कला सद्धति के उपासकश्रीदृष्ण की 
वी आराधक रही है 1 घण्धर नदी के किनारे मिलव वारी श्वी दृप्ण अरु विनकी लीलान 
ते सर्बाधघित प्राचीन मषटरौकी भूतिन ते स्पध्ट होयदहै कं राजस्यानकी धरती 
गप्तकाल मे वैष्णव धम कौ प्रवल उपासक रही है । मेध्ययुग म जव व्रजभुमि पै विदेमीन 
के एक कँ पाठं एक लगातार आकरम्नहैवे सग तो प्रज बे िगरे देवालय राजस्यानकी 
"धरती पै भायकं भस्यपासकै 1 जेरईकरारनटै क वप्णव धमक प्रमुल निम्बाक, 
-वल्लम अर चेतय सप्रदाय के अधिकाश देवालय राजस्थान कधी धरती पइ विराजेभये 
दै । वेप्णवन के इन द॑वालयन क सगब्रजभापाके क्वि कलवत अरू साहिप्यकार 
-राजस्यान मे अये भरु हमेस्ता हमेमाकु ह्या के हैक रह गये) एसे देवालय भर चिनके 
आग्लय मे राजस्थान की धरती पे फलौ पएटूलौ व्रज लोक सस्कृति प या सक्लन म विस्तार 
तं लिखो गथौहै। याकं सगरई कविताकेचे् मे ब्रजके प्रचुर रभाव के कारन भव 
त्तानू ई मानौ जातौ रह्यी है क प्रज कोरी फविताक्यी भपाहै। वाकी गद्यते कोऊ 
नलेनौ देनौ नाय ! भने अपन कर्टनेखनमे या विचारकौ पोपणकीनौदहै कं कविताके 
अचर प्रभावके कारन व्रजमापागद्यदूः व्‌ प्रचार प्रसारनाय मिल सक्रौजौ मिलनौ 
चदय । ईरकेहनौ सवथा अनुचित हैक ब्रज केवल प्य कौ भावारही गद्यते वाको मबध 
नाय! प्रजमापा सदीन तानू हमार देश के लोगन के वीच ग्यकी भापारहीदहै। मक 
वर्‌ अर विनमे परवर्ती मुल बादसताहन के फरमान साधारण जनता तानू गचवेक्‌ 
सदैव ब्रजभापा ग्यम प्रस्तारित करै गयहै। याक अलावा अकादमी के मचरसौ राज 
स्थानमे प्रजमापा के साहित्यकारन की गद्य पड दी रचनान कु वानगीकेच््पमे एक 
स्थान पै प्रकास्ित करवेकेष्रममे हर साहित्यकारवे मानोग्राफ प्रकासित्त करवेकी 


एक महत्वाकाकषौ योजना थपन ह्ययन म सौनीहै।याक्मम चनह मोनाद्राफप्रवासिति 
भये है । मने अपन सहयोगिन कौ सद्ायत्ता ते इन मिगरे साहित्यकार के प्रज साहित्य 
कर सकलिते कर विनक्ा विस्तर ते मूत्याक्न क्सये कौ प्रयत्न कपी है । मेरे मूद्याक्ने 
कैयलेख सम्पादकीय सर्लेपनकेस्पमत्दिग्येरहु) ये . सिमरी सामप्री एक स्यान 
यै सकलित करव की आवन्यकता प्रतीत करी मर्द 1 जाद कारन शवाएर-मौपर्‌ मनुम्‌ 
सीसकतेमेरेय विचार आपके हुम है} माके मागदसन सर सुका कीरये बडी 
आतुरता ते वाट देख र्यौ ह । शकादपो परिवार ते जुषे मिपरे छाहित्यकार भा भेन 
मेरे दन विचारन पै प्रेरना सात रहै ह} दनं तन, मन, घन सौ समवित है कं राजत्थान 
य ्रज धरोहर कु जननजन तक पहौचाय्ेमे जोकामरपियौदै, बाकी रमरलमात्र 
पलित कर भानदमदुचषयदेषै! मरे दन विन्न विचारनप्रु पृप्तकष्पदवैम 
आदरणीय श्रौ रमशरण दीतलियाजी को परिश्रम माग दशन वरः प्रौपसाहुन फौ प्रसत 
शब्दन भें खभव नाय} म इन सय सादर प्रणाम बषूहू। 


सो-266, भोभा माग ड1* विध्णुचदरे पाठक 
तिसतक नगर, जयपुर अध्य 
राजस्थाने द्रजमापा लकादमी 
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ब्रज के महयाकवि सोमनाथ 


हुमुखी प्रतिभा के धनी आचाम, अनुवाद कम, प्रवध कौशल जैसी भौतेरो 
विधाने के माध्यम सौ अपनी काव्य प्रतिमाकेएकते एकं सरस सुदर अर मनमोहक 
रूप प्रस्तुत करिव वारे महाकवि सोमनाथ राजस्थान की साह्यं धरा के एेसे प्रमावो- 
त्पादक रचना धर्मी है जिन ब्रजभाषा काव्य जगत मे नयनाभिराम रग भरे है। सोम~ 
नाथ की ग्रथावली नागरी प्रचारिणी समासो कोई दस बरस प्रैते दप च्ुकीहै। पर्‌ 
-हमे दुल के सग लिखन पडे के वैर भरतपुर की सादित्यिक धरती कौ ऊर्जा सौ जनमे 
महाकवि सोमनाय के समग्र साहित्य को अवई तानू मूत्याकते नाय भयौ है । मोभनाथ 
क्रा घोक्रत मिथ, बदुकदत गर कलगी तुर्या के ममर रचनाकार हरिनाराण्ण जक्षैया 
धरती के समथ ब्रजमाषा के साहित्यकार पाण्डुलिपीन कै अधियारेमे दुवके पड़े 
है) महाकविं सोमनाथ को व्रजभापा अरु रीतिकाल के प्रसिद्ध रसत्षिद्ध कवि भर माचा~ 
यनमेप्रमूख स्थान र्ययौ है । हिदी साहित्य के अधिका आचाय जवे सस्त फै मजे 
काव्य शस्व के यथन वै आलोडन विलोडन अरु विनक्े सार तत्वने कू अपनो प्रतिमा 
पँतरशकेहिदी काव्य सास्वके विपुल भण्डारकर समृद्ध वनायवेमलगेभयेदै, वा 
समे मोभनाथ आचये को सफल अरु सायक कम निर्वाह करिवे के सग सग सष्छरत भाषा 
केश्रष्ठग्रधन मौ अनुवादे एव व्रज मे प्रव-धकाव्य जेसी विधा पै सनवरन भनी कलम 
चलाय ररे है) सोमनाय के सिगरे साहित्य एौसल पै विहुगम दृष्टि डारे तो प्रमानित 
होयरहैके व्रज मे रहते भये इतं प्रम्परित ष्ण शाव्यकेसगमग राम अरु शिवकाव्य 
की सरस प्रजभापामे रचना क्री दहै । यषाँतानू वै दतं त्रजमापा म (मालती माधव" 
जैसे नामते नल दमयती की प्रणय कया ले विसरात्त नाटकरऊलिषौषहै। या नारव 
भे ईनके सै फी लोक प्रचलित लोकधर्मी सेली भरू परम्परित सस्कृत नाटय सिल्प कै 
गमा जमुनी मजुल समाहार भयौ है । माधव विनोदः दू कष्ट मालोचक श्रमदख दो~ 
चार स्खौक्न को हुवानो देवै यक सच्छतके मालती माधव" नाटक कौ मात अनुवाद 
बतामरदै। ई सही नाय 1 आकार अषूप्रकार दोनू दृष्टि सौ माधव विनोद" रचनाः 
मालती माघव' सो काफी मलग मौति 5 अस्तिव कौ चौतक है । ष्दौताजिदै दे सोम~ 
नाथ कै साधव विनोद नाटक हिन्दी भरू धज ससार को पलो ठेमो मौलिक नाटक जे 
अपने सयै मे जनता के बीच मे खेलौ गयौ दै 1 साटकके रचना प्रस मेकविनैस्वय 
अपनी चेसनी सो आसथदाता कर विष्ठ मे जो सूचना दीनी है बाते ईसिद्धटहैकेया नारक 
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की रचना सोमनाथ ने मास्रयदातः के प्रवल आग्रह पै जनत्ताये वीच म ममिनीतक्रिवं 
कु क्रीहै। 


सोमनाथ न सहासन वती रामायण", भागवत दलमश्चध उत्तरादध, 
'अध्यातत रामायण" जत सस्छृत भाषा के ग्रथन जौ अपन माल्लयदाता मजानं तिह भरे 
भ्रताप ्िंहकी आाज्ञासा क्म सुजान विललास", "रामचरित रत्नाकर, ब्रजेद्र विनोद" 
रामकलाधर' नाम सौ व्रजमापामे अनुवाद कीन है। ये वारे सव्गनुवाद य। भावानुवाद 
नाय अपितु कृविने मूलके मावया प्रग कु अपनी वाव्य प्रतिभा म मात्ममात करके 
अपनी सैली भरू भावे कं सोच सौ वाय कविताम उतायोदटै।याकारनमोयतोवर्द 
दफ इन रचनान ऊ अनुवाद रवना कहवे मऊ सकोघ हाय दै । मूल वै भाव वू सामनाय 
म इतनो विस्तारदेदीनौहैकेमूलमभाव को मोरद्यार मारी प्रयाम पचे पक्डमे 
नाय अवे है । याई कारन कवि ने इनको नामकरण मलते हलक अपन हिसावतेकीनी 
है। सम कलाधर' भरू "रामचरिच्र रललाकर जसे राम ऊब्प प्रस्तुत करे ब्रजभापमे 
किशव की रामर्वाद्रिका पाछठ राम काव्य लेवन परम्पराकी द्री णखलान करू सोमनाथ 
ने पुन जौडोहै। माचायत्व अनुवाद कौसल के लावा महाकवि सोमनाथ रौतिकान 
के स्यात इकलोते ब्रजभापा कै एमे लाडले क्वि ह जिन शक्तिना विनाद' शीपक सो 
श्षिवजौ के व्याहवे प्रषगकु लैकें एक सफल खण्डकान्यको रचनाक्री दै) वैते विन्त 
(शशिनाथ विनोद के अलावाध्रूवकी क्था लके ध्रव विनाद'नामते एक मोर 
खण्डकान्य लिखौ है । शकिनाथ विनाद' म क्वि न अपने आिपात्तकं परिवेशकु जा 
रचना ममी दरुशलता केसग पिरायौ हैके एेसौलगहै कं विनकसभरैमसिवनौ 
महाराज व्याह्‌ करिये दिमालयके घर नाय जाय रट्‌ अपितु वा समके व्रनभूमिवे काञ 
धरम पधाररहैह। शर्तिनाथ विनोद मेव्यराहुवे रीति रिगज बवरातीनकी भाव 
भगत हषी ण्टू" मारी यरौच, नेमौ, जुटवो, पत्तरम परोषी जायवं वाती मिठाई अर 
भात भात कै व्यजन, वराती की पत्तर बाधवो बादिकेरूपमया रचनाम सोमनाथने 
अपन स्मै दौ व्रजभूमिकरु साकार कर दौनौ है। अगर तीन सो थरसपूव की ब्रनभूमि 
के व्याह सरानी के वातावरन भर रीति रसिवाजननरु फिल्म कौ तेदिया साकार दलनौहै 
तोयान्रू शशिनाप विनोद ते उपयुक्त स्थान मौर अयत्र नाय है सक दै। याक सगड्‌ 
पजावौ भाषा कौ तेज पव्रजमापाषछद म लिखी गद प्रेम पच्चीमी नाम की पच्चीस छदन 
कीणएशछानीसीदनकोसरवीएकट्रतिई सोचकर मजनूरकरहैकेसूफीप्रेमकू 
श्रीकृष्णप मारोपिति करकब्रज की धरतीषं इतन भ्रेम कप एक नई गगा वहाष्है। 
ग्रजदे वियोय कान्य सतार म॒ श्रम पच्चीसी" निगुण प सगुण क्ति क्य विजयके 
चथाक्चित वष्णवो बाद विवाद की वचनवक्रता ते हटक भक्ति सम्प्रदाय त कोसन दर 
दै! भरेम प्च्चीकतौ के प्रमाव साई जान दधन जँमे क्दिन की दकवेलि जंसौ स्वना 
अग चलङ कृष्णक्ा्य म सात्विक वियोय को एक जलग घारा प्रवाहित करिव वासे 
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भौतेरी रवनान मतेएवरहीदटै! श्रम पच्चीसी" ने ष्ण वाष्य मे सुफी धियोगकी 
एक अतप धाराभ्रमावित कीन्ही जाप्रम्परापे सबरूहिदी मस्यरम विचार हीनो 
अाकीहै। 


सोमनाय विष्पर श्रम-- 


राजस्थान पे सभ्धप्रतिष्ठित या ब्रजदेवो कनाम जम अषक्विताकालये विसं 

मे भाज तानू भोतरेश्रमवनमये है । घचमनमै निवारनवे अमावमहिदी साहित्यके 
दतिटासन म शौमनाथ विसयव भौतरे यिचार अमगरतीने ते भरे षड है अरूनय पुराने 
सिगरे साहित्य मे हतिहासकार इन अषगतीन ध साव मानवे अगीवार परतेजायरये 
है। हिदी साहित्य के प्रषम इत्रिहासयेखरूप मगोवुलपवि कै "दिग्विजय भूपण'ग्रथ 
मुः पाता ग्रथ मानौ जाय है जाने प्रनमाषादे पविन बे विसि म पैली दफ त्रम 
बद्ध यविन पै उदाहुरन प्रस्तुत करिवे को सफल प्रयास फीनौ गयौ है । सक्लनवी दष्टि 
सौ हिदी साहित्य पो इतिहा लिलवेयान को दिग्विजय भूषण प्रथने एक माग प्रतप्त 
कनौ दै) गोदुलषवि न सोमनाय मरु शनावनाममे द्रं मलग 2 कवचिन वै उदाहरण 
देके द्रं पविन षे मस्तित्व मानौ है । सामनाथ, नाय, ्धिनाय, सोमेदवर आदि विविध 
मामनते ब्रन ष्यव्य सुजन कीनो है । वैसे वे प्रमुखत पनाक्षरी मस्वयकोनाम सोम- 
माधः सर सवैया म एगिनाथ रसते है 1 स्यात जाई वारन गोहल कवि ने एक नाम के 
द क्वि कौ पत्मनाक्रडारीरहै। गास दातसीने तो सोमनाथ कै भस्तित्व कुः तक 
नकार दीनौ मपे हिदी साहिटय क इतिहास मे । शिव पिह संगर। अस जाज श्रियसनः 
मेख गोकुल मिक भाति सोमनायमट शचिनाथ नाम कौ सायकता पै विचार करिये विना 
षन नामनके द्रं अलग ववि बतायक्के विचरे सोमनायषेदोद्रक क्र डारे। मिध्र बधु 
विनौद म सबनते वैते सोमनाय अर्शदिनाथनामते चते भय रहे द्रंकविनकैध्मको 
निवारण वनौ है । तिघ्रवघु विनोद मर्द पैली दफ क्विके भाचायक्मकी युगात्तकारी 
रचना "रस पीयूपनिधि को उतल्तेय भयौ है ! इस पीयूस निधि के तावा इत्तौ कवि की 

“रास पाचाध्यायी' अरू“सुजान विलास" प्रथवक उल्लेख बीनौदहै । रस पाचाघ्यायी 

रचना फो मोय कड पाडू तिपीन म दृप्ण लीलावती" नामऊ मित्यौ है । 


हिद सरस्लारमे महाकवि सोमनायकेजनमदवुं लके मबईतानू प्रम वनौ भयौ 
है 1 हिदी साहित्य के काऊ इतिहासकार मथवा विद्वान मनी्तीने कनके आधारषै 


1 श्चिव पिह संगर-पूष्ठ 500 
2 दी माडन वनक्ुलिर चिटरेवर बफ हिदुस्तान-पृष्ठ 335-36 
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सोमनाथके जनमद निर्धारित करिव कौ प्रयास नाय कनौ । सवने अपनी मन मजी 
तथा केवल मात अनुमान कौ सहारौ लके पवि परे जनम विसयक -यायधीत्त षी तदियां 
निधारण कर दीनौहै। वर्ईदनेतोमात्र कल्पना को आघार सके जनमकी तिचि लिप 
कं खानापूति षर डारीहै। या प्रकारौ कत्पनाकौ मसरी लीनोरै । श्री शिव त्रिह 
सगरने। इनौ सोमनायको जनम सम्बत 1880 लिषकरे मपनी वल्पनामीनता कौ 
भारी परिच दीनौ दै) ' सोमनाय ने "रस पोयूपनिधि' प्रथकी रचनास 1794 
कीनीदहै। *या तरिया श्िवत्तिह्‌ सरोजकार द्वारासौ वर्त पये क्विके जमकाल 
कौ निर्धारण स्वतईखण्डखण्ड है जये है) डा सूयङ्ा-त क्विषो जनमस् 1737 
मनेहै।* दिग्विजय भूपणु के सम्पादक न कवि को जनम 1760 निर्धारित कनौ 
है । " माचाय चतुरसेन शास्य वे मत मक्विको जनम सन्‌ 1738 (त 1295) म 
भयौ है ।ऽ रसपीगूपनिधि वै रचनाकाल के नाधार श्मीकोस्वत भन खण्डित 
हेस््योदै1 डा सवप्यद्रनेक्विको जनम सम्वत 1759 निर्धारित वरि को प्रयास 
सयैनो है 1* जाचाय रामचद्र शुक्ल अरू नागरी प्रनारिणो मभा द्वारा प्रत्रासितदहिदी 
साहिष्य के इतिहातकार सोमनाय के जनमकौ तियिदवु लङ्गे अनुमान तक नाय लगाग 
सके दै । इन मनीपीन के प्रति धरद्धा भरू विनम्रता रखते भय हम नि लिखे बाध्य 
हैके इन मनोमी-न प्रमान भरू तकन के आमाव म अपनी इच्छानुतार क्वि के जनम कै 
समै लिख डारौ दै 1 मिध वयुनं या सद जरूरथौरा प्रयल कौनौ है । द्रं स्प- 
ष्ठत कचिके जनमकेसमैकोतो उल्तेव नाय कनौ पर ^रस्त ्वोमरूसनिधि कौ 
कव्य प्रोता देखते भय इनं ई अनुमान लगायो है वे जि रचना पचास बरस की उमर 
मै आसपास लिलौ गर होयगो । उक्त अनुमान कौ दष्डि सो कवि को जनमभम 1744 
के आस पाभ निस्चित होय दहै । 


भरतपुर, वैर नागरीयप्रचारिणी सरमा ादि स्थान पेविमिन लोन के पास 
सुरक्षित पाण्डुनिपीन कै मालोडन विलोडन मरू गहन विचार एव विवेचने कर पठं 





1 श्षिव मिह सरोज-पष्ठ 500 

सव्रह से चौराने सम्वत सुमा 

गुकेल पक्ष पपस्तमी भयौ प्रय परकास-तरभ 22/67 
हिदौ स्राहित्य का विवेचनात्मक इत्तिहास-प 217 
पृष्ठ 94 

हिली मापा भौर साहित्य का इतिहास ५ 353 
ग्र साहित्य कां इतिहाम-प 390 

मिश्र बधु विनोद-प्‌ 704 


~ ०, ~ ॐ ९ 
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हप्र महाकवि सोमनाथ के जनम के विततम प्रामाणिक जानकारी मिली है! मोमनाथके 
वक्ष कै जमति स्व रावत चतुम्‌ दास चतुरकेदी ते हमद स्वय सोमनाथ के हाथन क्ििपिवद 
श्री विद्या ण्धति' क भ्रति मिलीही । यके अलावा हमक वैरके दाजजीकैमदिरमे 
स॒ 1796 को ल्िपिवद्ध “स्त पीगरुसतिधि' की प्रतिलिपि अरु मरतपुर पै" राजशनीय पूस्त- 
क्लथ म स्वय कनिद्भ/रा िपिवद्ध करी गई काल्तिदास क्विकी वधु विनोद रचना 
एव मरतपुर राजकीय संग्रहालय मे भुजान विलास' की फवि द्वारा लिसित मूल प्रति मे 
कविनस्वयक्रु श्री विद्या को उपाक्षक वतायौ है । सोमनाथ दैः वसन स्वे उमराव तिह 
जीन सन्‌ 1923 म इनके कष्टग्रयनकी छपवैतु प्रो कापी बनाईही । इनम एक 

स्थानप दृप्तौ भवन परिवरारक्‌ श्रीविद्या कौ उपाक बतायौहै। याते ई स्वत 

सिद्धे तक स्यापित भयौ फे महाकवि सरोमनायके वस मं परम्परागत रूपसीश्रीषिचया 
च उपामना क्रीजातीरहीहै अष्ट वऊ स्वयश्रौ विद्या वे अ।राधकहे। धी चिद्या 
उपासना गहस्थ भर स-यासी पमानभावसोकरसकेटहै।ः श्री विद्यापद्धति म्रषक्ीी 
भरतिल्लिपि की पृध्पिका मे सोमनायजौ मै मपने जनमके मयै म मह्वपुण सूचना दीनी 

है) वे स्वय अपने हाथन सो पष्पिकरामे चिते है-श्री विद्या पद्धति सोमेदवर धिरोरा 
स्वपटनाय सम्वत 1782 क्षाके 1647 वर्पौ ज्येष्ठ सदी 4 बुधवासरे श्चौ विद्या प्राप्ति 
"दिन सम्वत {747 शके 1612 चैग्रृष्णाष्टमी गुर्योज-मदिनम्‌ ।' 


यह पे कवि ने अपने गु प्रदत्त जनम कौ उत्से फीनो है । ब्राह्मण बुतमद् 

अनम वित्तेर महत्व राये है प्रथम मैयाके उदर सो भरू दूसरो विधिवत विदा भध्ययन 
यरवायवे के समै गुरू दवारा प्रदत्त जनम । जब ब्राह्यं पुत्र उपनयन सस्वार दे मौसर 
पयदुकधमकीदीक्षासेदैतोवाप्षमे गुरू मवे रूपम गुरू यामु दीक्षादै है । जेई 
"गुरू द्वा प्रदत्त नयौ जनम मानो जाय है । प्राचीन धामिक ग्रथ ष परभ्परानकी 
दुष्टि सो ब्राह्मण दुल मे वालक के उपनयन कीमभायु सौम मठ वरम निधारित कीनी 
गहै 1 कथने सम्यत 1747 वि कू सपनो गुरूद्रवाया दियौ श्यौ जनम वतापौदहै। 
जा पपै फविफी भयु आठ चरत की रही होयगी । सम्वत 1747 सो माटं वरन षटा- 
यवेपेस 1739 मेक्विष्ौ जनम निस्वित होयदहै। मतं श्रौ विधा प्रतित्तिपिके 

आधारपक्विवे जनमके विक्तंम उपयुक्त प्रामाणिव रामग्री पै सरीष उल्नेवके 

कारन कवि 1739 जनम वरस मानवे के विरोध में कोई भापच्तिप्रतोतनाप 

होप । “स्सपोयूपनिधि' ग्रय के आधयर पै भिध्रदधु विनोद" मेकषविकोजनमम 17434 

-निषारोहै । हमारी दष्टिसौं सोमनायने रसपोगरूपनिधि' षौ रचना पचपन वरसमध 
स्आयुमे कीनीहै 1 जीवनके दीघ चिन्तन के पाछठरईगूढ व्रिचारनम अभिपक्ति मरू 





1 दे कल्पाय दाक्तिमक 


6 ] [ बारमाखर मनुराग- 


संधी की सरलता अङ वियैवन कौ वोधगम्यता आवं है 1 ‹रसपीगूसनिधि' म मम्मटके 
काव्य प्रकाश के दान्द नक्ति विवेचन कू कूविन्रितेङ मरल अर बौपगणम्प वनाय दीनौ 

हैया सत्यकु पोयुपनिधि ग्रथ के अच्यत अच्छी त्रिया जाने है । घत कविको जनमः 
स॒ 1739 माननौ सवथा तक सगत्त रू प्रामाणिक है। 


जम के समान्‌ फवि सोमनाथ कै कविता कालके विक्तैपहिदौ साहित्य जगत माहि 
जा माति भरी परी है) ध्राति कौ सवरस वैते उस्लख आचाय रामच द्र सुदल ने सपने युगा- 
-तकारीहिदी साहित्य बे इतदाषम कीनोहै । कये की अवल्यक्तानर्दवे हिदी 
साहिपवे इतिहामारनं सोमनय की कविता कौ प्रारम्भिकं अषू अतिम दोन्‌ सौमान 
के प्रति निधारित विचार ममोचीन नाय । निथ्चवघु-नै सवनतं पले वविृत तीनग्रयने 
मोउतेवकौनौरै जाते दरप्पीप्रूगनिधि कू कविकीपैतती षति मानी हैत पादै 
माचाय रपिवद्धसुरकनर्विकीएकभय ठति माध्रवविनोद वोुमतिरिक्त उस्लेख कर 
मै मिधवधुन द्वारा कवि विमयक विचारन म योडौ फेर बदल कीनौ है। मिधवधुन कवि 
षेजमनु जर्रत्िर्घारित रीनौ है परि कवित।काल के विष म विनकी लेखनी मीन रही 
दै । शुक्ली फविके भयम ग्रथ 'रसपीमूपनिधि अर्‌ जतिम माधव विनोद" मानते 
मेस 1790 सा 1710 तानू कवि वो कविता काल निस्चत्त कीनौ है । सन 1952 
मै भारपाम हृस्तलिपित पूस्तकन की सोज ममुनि कति सागरे भरतपुर भिह्‌ भर 
म्हाचिनत्रू क्विकीषएमय भनत्त कृति प्राम दपण भिलीही । मृनिजीनं ^सप्राम 
दपण" वे आधार दुवलमी द्वारा निर्धारित क्वि की कविता कालकीसौमाकू अमाय 
यरे मये इने पाकोसीमाम 1786 सोस ‹810 तानू निर्घत कीनी चौके 
सप्राम दपण कनै र्वनक्लस्च 1786 है।स 1786 को केचिन स्सप्राम दपण'गथ 
सतयो याप पूरोकियो रै 1 अत स्वरामाविकहै भिकविनयाग्रयद्ी समात्तिकफे 
निषएएर्द्र यररसयोता मरै ्तिपोई होमौ । जाततरिया मुनिन द्वार निर्घारितिस 
1786 सोखर कविताकालमो प्रारम्भ स्वत अप्रमाधिक दै जयेदहै। वित्र जाकी 
मोमाएकद्टं वरत पूव म निधौरित वरनो षद्य द| सम्प्रति गोध मर जवेपणसौ प्राप्त 
क्विनेप्रय नवायावितलात' श्रव विनोद" वदिनाय विनोद, एव रज्र विनोद वे 


अष्यपा मों धुदनजो अग मुनिजी के कवित्ताकालस्तम्व धौ विचार स्वत असत्यमषरि- 
निनद जपहै)। 


मासे दृष्टि मो वाया धिसास' दति घारगजेव बे पुत्र ध प्रसिद्ध कवि नेवाज- 
क मागरदाना भाजमं द प्रोत्य तिलो गद 1 आजम का जीवन कात्र मवु 1653 
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ई सो सन 1700 तानू दतिहाप्षमे मानौ गयौ है । इतिहास के सम्यक अध्ययनसो 
विदित हीय दहै के जीवनके अनितिम समै मे आजमको मथुराअगराके भासि पासके 
परदैस्न सौ विसेस सम्बध र्ह्यौ है । सोमनाय को जव माजमते परिर्चं भयौदहै वासम 
बिनकी मायु गडारह वरस की ही 1 बत नवावो विलासः की रचना गम्बत 1756 के 
भासत पास होनी चदय । जतिजा निनय कै विरोध कोई वधा नाये सोमनाथकी 
कविता की प्रारम्भिक सीमास 1756 सोकरूती जनी चये । नवावोविलास' वृतिके 
अन तानू आढ दछदई मित है 1 इन आठ घनाक्षरी छदन कौ भासा भर सन" योजना 
आदि सो निंस्कप्त निकारो जाय सके है जि रचना कविके यौवनके प्रवेसके भ्रासपार 
की होनी चक्ष्ये । 


कविकेः कविता की मातम सीमाशयुक्लजी अर्मुनिजीनस 1810 तक 
सानी, “घ्रूव विनोद, शश्चिनाय विनोद प्रथ की समाप्ति स्वयकविकीभसामे 
स॒ 1812 जर 1813 मभर्ईहै । अत शुक्ली अर मुनिजी के कवि के क्विताकाल 
बित्तयक विचारन को स्वतदई निरसनदहैजयेहै । हमारे विचारसौ त्रजेद्र विगौद' भर 
धेम पच्चीसी! कचि की साहित्यिक यावा कैर्मातम मतव्यहै । त्रजेद्र विनाद'को 
सृजन कवि ने भगतपुर नरेश सूरजमल (मुजान सिह) त्र करयौ है । वैर नरेद प्रताप 
सिह की मृष्यु जर माधव विनोद' लोक धर्मी नाटक वै प्रनयन वै पराे सोमनाथ भरत- 
पुर भाप गयं) ब्रजेद्र विनोद भागवत दशमस्कध कै उत्तरद्ध को भनुवादहै।यागुग 
फे भरतपुर कै कविन सो आस्लयदातान प्तौ ज्यादातर सष्टतके ध्रेष्ठग्रथनकोक्षरलं 
त्रजभाषा म अनुवाद करवायो है । ये सासक विसाल सस्टतके ग्र यन फे अनुवादकौ काम 
मौत दफ द्र असतग-भलग कविन व्र सौपदेतं है । जाई तरिया वैर मर प्रताप हने 
वाल्मीकि रामायण के भनुवाद को काय प्रसिद्ध कवि छृष्णमट कलानि भर सोमनाथ 
कर दियो हो । न दोन किन “रम चरित रत्नाकर ससक सो वाल्मोकि रामायणको 
-अनुवाद कीनौ है 1 या तरिया भरतपुर नरेश मूरजमल न भागत्त दशमृस्वध पूवाद कौ 


भनुवादको वराम मोतीराम अख उ्तराद्ध के मनुवादको काम महाकवि सोमनाथ 
-सौप्यौहो। 


महाकवि सोमनाथने माकौ ताम ध्रजेद्र विनोद' दोनौहै । ्रजेद्रे विनोद" के मत 
मेक्विने याकी रचन।काल को उल्लेख नाय कीनी है । सगईया रचनामेक्विने 
मूरजमलकेनाममेसगकुवरस-दको प्रयोग नाय कीनौ जवे अय तिगरी रचनान 
मयासब्दकौ प्रयोग कनौ है! बाप के जीवित रहते भये हेमारेदेत की साम-तवादी 
सासन व्यवस्यामे "वुवर सन्दक्रो प्रयोग होतो रछ्छौ है अगर वाचा जीवित्तदहै ता नाती 
केनाम्‌ के सग भवर सन्दक प्रयोग होय है मर पिता जीवित है तो पुत्र परुवरसब्द 
ते समोधितक्रयौ जायहै प केतेजि प्रया राजपरूतनकी रही है । पर जाय देखादसी 
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सामतीमुग के दतर राजा-नैऊ अपनाय लियौ ) जति जा निस्वय कँ प्रति कोई विराधः 
नाय दीष के नेर विनोदः की रवना कै समै सूरजमघ्च ये पित्ता वदनत क स्वगवाम 
है चुक्योहोमत स्पष्टहि के ब्रने्र विनाद' दी सचना यदने ्हिषौमूृत्पुये उपसात 
भदै चौके यमि सूरजमनपरू पून राजा दे रूपम उद.त कीनौदै1 मारौ दृष्टिसों 
रद्र विनाद की रवनास 1815 व आतपाममरईदै। प्त 1815 क पांवविगो- 
ज्यादातर सतै श्रीहृष्ण कौ भक्ति म व्यत्तीत भयौ है। वृदावन मे रहे मय अपने सम~ 
कालीन सव्य सेवी भन द घन की "विषाण चेति" भरू शदरकलतः' छे ममर पुस भावन 
मे ड्वीप्रेम ङो सूोयानो दृति प्रेम पच्चोसी' की रचना कविने युन्दादनमे भारध्य- 
की यादमे वियोग हृदयके सग कौनी है । श्री मोहनवाल मुकर ने "वियोग बेलि" भर 
श्दसलता' की तज प्रेम पच्चोपीः कू णनते भय याक्तो सददध सवी सम्प्रदाय सौ 
जोडोटै। मातरियाक्ौ एकलेस विन सन्‌ 1962 मश्रो हिदो साहित्य समितिकी 
मुख परिक "समिति वाणो म प्रकाततित कीनो हो । हमरो दष्टिमो ्रेम पच्चौसी' म 
व्धक्त भाव अर्चिपोगकी प्रवर तोगरता कौ सहूज मभिव्यक्ति कदु मुफीयाना मदाज 
म भरू \ जाकर शरेण पच्चीसो दष्ण कष्य की (विभिन्न सप्प्रदापनके भसोकमे 
बहत वान्य की गगजमुन धारान के वीच सूफौयानी ुप्तसुरसुतो कौ सी घ्ाई देती दीस 
दै। कवि की ्भातम एति ्रेम पच्चीसी" है। जाकौ रवनाकाल स 1816 है।स 1817 
केदुर्खनीकेव्रजके आफकमणके समै अनेदधनके सग वदावनमे रेने भये कल्तेमामम 
सोमनाय पौ मृत्यु भर्ईदै । सोमनाथ कं वसजनके जमाना स्व रावत चतुभज दास चदु 
वेको घटारोन अपने परिवारम पोड़ी दर पौडो सोमनाथ कोमृद्ुके सुनतेभारदेः 
उपास्यानकेक्रमम वतापौ के सोमनाय जी वदन मशनरुनके वौवचिरगयेदै। 
अत दिन्‌कटार निन्हार के पले अपनी पनी फिर अपे सात्महुत्या कर सीनी 1 
दर्फनी मे करलेमामे के कारन नजभूमि को क्ेलक्न राथ उढयौहो। विन अपनी 
भआलिन सो हिद समाज व दुगतती दौ ही । कदाचित अपमानिते प्रनाडित भरू विन्सीन 
क हाथन मौत प्राप्त करिव वी जरक्षाविन जा स्वय मारमहुत्या करौ ज्यादा उचित 
रामह्व बारी वति समन्ञीजा सके टै । अत परम्पराके स्यम वत्तजनमचलेभारह 
सीमनाय नै मूप्पु विमयक प्रमभदू नायमायौजाय सकहै)जा करन सोमनायमी 
केविताकीर्जातमरसीमास 1810 शौजगमे 1817 मानी जानी चदय \ मौम्माय 
कौ मृत्युकेविमेमतो एक्ऊ वाइन साहित्य कै इतिहाम म॑ गाय लिखी गई । अस्सुत 
सौमनाय त्रौ कविता काल सम्वत {856 सो सम्वत 1817 तके निघारित 
भयो 1 


भ्राद्यत्तत्ता--सामनाथ न अपन अधिकांश प्रथन म आाश्रयदाताने के प्रि 
संम्मनअष्स्वपमोमक्तिरी भवना व्यक्तकोरीह! इन माश्रयदात्‌ा म्‌ डीव नरे 
मनन सिहषानाम सवमा पहले अवेद कवि के जनमबे बधार्वप्रपानितदैके 
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सोमनाथ भायु मे वदनि के बरावर दै मह विनते सोमनाथ के सब वऊ भीत मधुर 
हैजेईकारमदैक्ै आश्रयदाता कै स्मरन को जहां अप्तग आव कवि सवसो पहने 
वद््िह कै प्रति भपनी मादर फो भावनान कृ व्यत्त करंहै। सोमनाथ के बुढापंमे 
युवा कवि सूदन ने बदनरसिह अर विने पुरखान को अपनेग्रथ “सुजान चरितःमे 
विस्तार ते उल्लेख कीनो है । कवि सोमनाय न आश्रयदाता स्मरनकैप्रषयमे या तरियां 
बिनके पुरान की विरदावली वै लम्बे-लम्बे परसग नायदीनेहै। सन 1723 मे डीव 
के पूरे सासन अधिकार भित पाछठ बदरि के सामै सवते वदी समस्या ही के अपनी 
जनता कु सुसासन प्रदान करवौ । या कारन वदनरसिह ने दरूर-दुर ते योग्य पुरसन के सग~ 
विद्या भरूक्लाके प्रचार प्रसरक्रु कवि कलवत एव साहित्यक्रारनकु वडीबडी 
जागीरी देकं मषने राज्यम सम्मान के सग बुलायौ । महाकवि सोमनाथ यार्ईक्र्ममे 
डीग भये भरु बदन सिह नं अपने बडे पूत्र मूरजमन की दीक्षा कौत्तिगरौ भारकवि 
कर सौप दीनौ । सोमनाथ के प्रति बदन स्ह की विसवास भरी प्रीति कोई परिनामदहै 
कं विनं नेकऊ जहाँ माश्रयदाता कै स्मरन कौ प्रसग आर्व॑हैम्हावू सवन ते पले भावना 
भरे सब्दन सौं बिनकं प्रति अपने मन के मादर के पावन भावन फू व्यक्त करं ह देलौ 
कष्टं उदाहरन-- 


भावर्सिहं मूपति भये त्तिहि कान्हुर के वश 
तेज बहादुर जगत मे, जदुकुल के भवतस । 
तिनके भयो प्रसिद्ध भति बदन श्री लाल 
दियो राज ब्रज को हरपि तिनको श्री नदलाल ।-रस पीथप्त तिधि ५9/10 


जगमग जाको चड क्रसोप्रचड तेज, 
दवन उदड जति नुक्कत रहत । 
नीति निर्वाहुसौो निरतर प्रतीत जाके, 
रचक न बैन पर पचहि लदतदै। 
दैप व्रजमडल वदन सिह महाराज, 
जाको यत्त॒ उज्ज्वलं दिगतन कहत है । 
देस्र परदेस के नरे पम लग्गे जानि, 
जग्गे निति वासरं रन सम्गनि गहत है । -- सुजान विचात्त 1/30 


जा तरिणी कविने बाश्रयदाता फो जाहाऊ प्रसग जयो म्हा सबन सो पहने कवि 
नै वदन [सिह कोई स्मरण कोनौ है । बदनरसिह ने सोमनाथ कू जपने राज को दाना- 
ध्यक्ष पद दीनो हौ जौ बिनके वस्जनपें माजादी ते वैले तानू रह्यौ है1 भाज सोम 
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माथ के परिवार के बक्षजन दू राजघ्थान सरकार घो दानाध्यक्ष की पैनने भितेहै। 
वदन सिह पाद सोमनायने भिनके वडे पुश सूरजमल अद स्होरं पुत्र प्रताप हकं 
बडी भावुकता अरू सहुश्यत्ता कै सग॒ आश्रयदाता प्रग मस्मरनकीनोदहै। निषेदत 
कीन के सोमनाथ सूरजमन कै भव्यापङड ट । मूरजमल क्रु राजनोति अर्य मोतेरे 
मामोचिक् नीति को व्यावहारिक अध्ययन करायवे र कविनें सहासन वत्तीसी कौ 
मुजान विलास सीरसंक सौं व्रजभासा म सरम अर्सरल अनुवाद कीनो है 1 सूरजमल 
कटुरहिदु मरेषहो। वकि मनमेदेभप्रेम कुटकृट वेभरो होत विक्रमादित्यब्रु 
अपना आदस मानतो टो । चिकमादिव्य कै व्यक्तिव वो स्वय ननुमरण क्रिवे की प्रयल 
इच्छा सो भोत्त-प्ात त्तव मनसौोरहैके याने याग्रय कासोमनाय बै अलावा भर्लैराम 
नामके कदि सड अनुबाद क्रपयौ ह । मोमलायनेस 1819 ने सूरजमल की भाना 
सौ भागवत देशमस्कध के उत्तराद्ध वौ श्रजेद्रविनोद' सौसर् सों अनुवाद कीनौ 
दो !* इनदरं ्रथनके अल्लावाक्विने अपने्िगरे अयप्रयनम आघ्रदाता प्रसगे 
यदनसिह पै सग मूरजमल की गृद्धवीरता दानवरोरता, दयाबोरता अर्‌ धरमेदीरता ष्ण बडे 
आदरे सग स्मरन कनौ है । सूरजमल युद्ध येत्र म जहा एष तरफ़ वडे डे युद्धनीरन के 
वीरप्वे क्रु विखडित बरतोहो, म्दई दूसरी तरफ क्वि जह विद्रानन वु प्रीप्घाहित 
करिवे म जपने राजकोतकद्वार सुते हुदयते मदैव खाल रहतौ हो 1 इतिहासकारन 
सूरजम पर अत्यधिक भिततव्ययी वतायौ है पर क्विनकै प्रति बानि नक्ऊसोभनाय 
सनो । भक्त कथि शिवराम बे सगीत सास्र की मौलिक रचना दाग स्स-ार' प गक 
के सूरजमल ने छसीस हजार सपया दान मदे दीनैहै) नाकौ कदि शिवरामने भषने 
ग्रधममभारोहर्मक्‌ सग उत्तेखकीनौ दै ।* ई वके कथि कलाव तन वै प्रति आक्सन 
अ उद, भाव को द्तक हो 1 सोमनाथ, सूदन असैराम शिवराम तो यायुगवे 
भ्रसिद्धकविरहैजिनमसूरनमलरे प्रौप्साहन सोहिदी भामाकौ अद्वितीय सेवा कीनी 
= 
1 समामघ्य दन दिनक्हो श्री सुजान मृस्कपाय _ 
सोमनाय याप्रघकीभापादह बनाय 
छ्कुम पाय शदिनाय यह स्तु सुजान चरिसास 
जाम विक्रमे गुनक्था है चत्तीम प्रास 1~ सुजान विलास 1/62 


2 पुगल सााज्य का पतन (दि माग) पृष्ठ 306 


3 इतिश्री म-महाराजाधिराज ब्रजेद्धश्ची सुजान स्यथ टैव मायूर कवि सोम 
नाच विरचित भागवत दगमूस्कध मापाया व्रजे्र विनोर द्वारङ्ादुगनिवेन 
नाम पचानत्रमो ध्याय । 


4 भवप्रथ पूरन मयौ, तवे क्रो वकसीस। 
तरे सएपंया मान सौ, दिवे सदम सत्तीत 1--निवराम राग रघ सार पाण्ड 
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है \ महाकवि देवड सूरनमल सो सम्मानित भ्ये द! स्यति रेव न सुजान विनोद" प्रथ 
सुरनमल के काजेई लिख हौ । ` मुरजमल कं प्रति कवि के भाव कौ एक उदाहिरन 
प्र्तुत है- 


उतकट कारे रग अण मतवारे चते, 
दगदे डरदे शेय सीसं विकसतु है। 
प्व्बय उखारे शभ्र.ड दडति उघारे, 
चडगुभनिकं क्षारे ब्रह्ममड उकसतु दहै 
सोमनाथ जिनकी सुनेते करतुति, 
मजबूत पुरहुतत कोन पोल उक्त है 1 
दिल म उदारे सिह धूरज वुवार रेते, 
मौज भाए कु जर अपार वकसतु है- माधव विनोद 1/58 


केचि नेसुरजमल के राजोचित गुननक्‌ स्वीकार कीनौहै)* क्वि की भासा 
म सूरजमल रषिकनं कू रिञ्चवि धारे सत्यमासी, अत्यधिक वीर अरु बत्पदरम कृ समान 
दानी है ।* वदनरसिह्‌ ने भपने बडे पुत्र सूरजमल कू डीग को नरे बनापौ भरुच्योटे 
भ्रताप विहकू्‌ वैर को राज दीनौ (बाहुवली तिनके अनुज श्री प्रताप सुजाननरस पौरुष 
निधि} सोमनाथ ने दोतू भयान के जेढे अर कनिष्ठे भावे कोठ स्मरन कीनौ है । (घोटो 
सूरजमल तै धौ प्रताप मुजान-रामचरिव्र रलनाकर-गुन्दर कांड 30/46} सूरजमल कै 
पाच सोमनाथ क्‌ वैर नरे प्रतापतिह के भा्तयम र्वे फौ मौत भौसर मिल्यौ । 
प्रताप सहदे आसय मे आदर सगित कविके हृदयसो निकसे कष्ट 
भाव देखं- 





1 माधुरी सन्‌ 1927 फएरधरी अक । 


2 चदन सिद महाराजके सु'दर पुश्र अनेक! 

जैठो भूरजमल है पित चारू विवेक 1 

वुद्धि के भाठो जग अर चौदह गण राजक 

तामे जाने सुढग सुत भरज युवराज किया-सुजान विलास 1/41-42 
3 रक्षि रिक्या सत्य वचन करैया, दल उद्धत रखंया परे बास देसके? 
अगनि को जता बग हरय निकेता, यह नित्य प्रति लेा वित्त पुन वै देशक ४ 
सोमनाथ बटन उदार क्त्पद्रमसो, जाको उप्र मौर तेज दिवैट दिनेश के । 
सपति समाज श्रौ सुजान छवि छाज, नृप मडल मे गाज जो समाने समरेर के 

सुजान विना 1८60 


१ 


{ जाखर खर अनुराग 


सुदर अनत गुनवत सीलवत ओर्‌, 
जाह्र दिगन्त कत कित भवनोके हो! 
बाके मौह ताने आन मानत अमाने 
मरदाने परताप सिहरठठ भपनीकेदो। 
भास करि मावे जे व इच्छा फल पावि, 
कवि सोमनाय सागर गभौरताकफेनीके हौ 1 
गजन अनीकेमन रजन गनीके, 
दुख भजन दुखीके मौदद्रअवनोकेहो) 
रस पोगरूयनिधि 1/2 
{1 
जगम भमा जाके मानन कनाधरसी, 
आघौसौ थमदजग कुदनबेरनहै। 
बुद्धि को निधान ओ प्रधान गुनेन मे। 
भरूप्रतिके किर कौ गनूपजामरनदहै। 
सौल जघ मदिरश्रौ कुवर्‌ परताप दिह, 
सोमनाथ नियतन विनोदे विस्तरन है। 
सकट हुरनदहै बरद ग्रहरन सदा, 
हिदकोसरन रहैक्विद कोक्रनरहै) 
माधव विनोद 1/\2 


{1 
आटो जाम नित चड क्रते उदद जगहै! 
जगु प्रताप मातदीप नव्लडटै) 
सीलसमुद्र ध्रीकुवर्‌ परताप िह्‌। 
सोमनाय कहै गुद सुजस बवट है। 
विज्य चम जाके भरे भूजदडनिम। 
मध्नमटही कौीन्ल व्डन प्रचड दे) 


रष्मचत्र रलकर मु-दर कांड 30८49 
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प्रताप तिह की नाज्ासो सोमनायने काव्य णास्व वे प्रसिद्ध ग्रथ “रस्त पीयुष 


निधि, अर अनुवाद प्रथ “रामचरिव रप्नाकर'* एव शरम लाधर *कौ रचना 
कीन्दीही। 


प्रताप तिह के पुथ बहादुर तिह के पास सोमनाथवरु रहेको भौसर मिल्यौ 
हो । बहादुर सिह मी प्रेरना सों कवि ने माधव विनोद नामक तौकघर्मीं नाटक बो प्रन- 
यन कीनौ हो | सिक्रार प्रमग बहादुर सिहिकोक्विनं स्मरन कीनी है- 


सजि दल चलतु बहादुर जव, 
सेलन सिकार यन विवर उदारेषी। 
सोमनाथ बटे तव्य पव्वय खिरत, 
नु दव्य मरतडहि तुरग हुरतारे की । 
उयत पुयल महिं मडल सकल हेतु, 
गं मग डिट्ढ षाठ अढिगडडरेकी। 
माधव विनोद-1/18 


"माधव विनोद के पते भक्के्य 18 मक्विने सुजान हवै पुश्च नवाहर ह 
भ्कोऊ उह्तेख फीनौ है। परोक्षरूप सो ^नवायो विलास" रचना के भाधार प नवाव मालम 
यु सोमनाथ के आच्लयदाता की सूच मे सामिल करिवौ तक सगत दै। सोमनाथ के अपने 
माश्रमदातान सों बह मधुर मवध रहे है । प्रतापर्सिह्‌ अर सूरजमल मे कर्द दफं मन मुर- 
वदै गयोहो प्र सोमनाथ फे दानून सौ बरावर नेहसिक्तमवध रहै । दोन भने बुजुग 
म्मादरनीय वे सूप र्मे सोमनापको भादरकरतेदि। 





1 सौ यहवरुःवरग्रतापको हुषम पाय सविलास । 
रस पीगूुपनिधि गथ को वणन सहित हुलस ।~रस पीमूपनिधि 2/10 


2 श्री वदन सिह प्रजमडल नाद्र जग जाकौ जस दछायौ । 
ताको कूवरप्रत्ताप सिह वर बानदनि मधिकयो॥ 
तिहि निमित्त क्वि सोमनायने रामचरस्ि वायो 
सय विध्वा काडनामर्कर वासर भयो सुहायौ 1 
रामं चरित्र रलनाकर~किप्किधा काड सग 62 
3 इतिश्री म महाराज कुमार यदुदरुलवलघ शी प्रताप सिह हेतवे माधुरक्वि 
स्रोमनाथ विरविते भध्याप्म रामायण माधायान रामफलाधर बाल कदे 
अयोध्यापुर प्रवेशन बनन नाम अष्टम ममूप॥ 
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सोमनाथो राष्टरश्रेम- सामृतौ युगम प्रत्येक व्यक्ति अपन राजा या सामतत 
के रज्यकी सीमाननु ई मथनो मातृभमि मानते हे वारी रभा अश्वि प्रतिम 
एव समपन कौ सावना सामनाय के युगकौ रष्टीयताही। सोभरनाय को वचना 
मुरा म ग्यतीत मई जरू भाय दी भरुवैर म रहे व्यतीत मयौ । भत साम 


सायके कव्य भ सपनी घरती प्रजध्रुमि के प्रति परग पप स्वाभाविक स्नेह छलकतो 
चने टै 


याजने इक्कीस के प्रमान प्रजमडलमं । 
छद ऋत्‌ महै सुगध मकरद की! 
रस पीयुसनिधि-1/22 


प्रामनिमद्रुमपुज निवु ज प्रफुल्ल सौरभ की भरनी दै । 
चारुप्रभाकरकी तनमाभरूचार पदारयक्ीफरीदहै। 
नित्त जपे शशिनाथ हिं जह की रजन कीटरनी दहै) 
लोकन यो वरनी करनी इख की हन्नोव्रजकी धरनीह। 
तिहि ब्रज मडलमव्य दै, दीर्य नगर प्रका 
अथ ताक वरनत क्रो भडित हिय हुलाप्त । 


सौम्नाथ नै भुजान विताल म उपयुक्त कान्य पक्तीन कै अनवर सधुभार छदः 
महीय नरके तत्कालीन वेभवको वड विस्तार बै सगवननकीनी दै वर 
कै विसे ^ परीयुषनिधिःग्रसम ववि के भाव दलौ- 


चरु दर सफलं चहु गोर दखत बाग, 

मिद महित सरोवर दैमदे! 

बसें चारो वण जित्तया जाचिषसो, 

राचेश्रेम रण साचे बचनसुदेदाके! 

जगमग गड महामह विलेव तद्‌, 

दाजे श्री प्रताप मानौ उदय दिनेवदै। 
भट पहर तहं मोद नित्त नरे दरोत, 
वैर प्रर वारी कोरि सहर धनसके। 

स पीरूपनिधि-1/23 


यरबेदिक्मङ्षिषो जि यनन बजङ देवौ जायसे है 1 चारो तरण्ट पठन 
सो हरिफासी भद मम उपकरनन ब अवेस भाज मौजूद है अतराप्िहु के पहलन 
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मे द्ा्रनकोस्छुत चल है । भहा आजऊ एक कमराम पलग अकू तलवार धरे मयेह) 
जह? प्रत्ताप सिह को भावास्त मानौ जायदहै। हिदी के य्चस्वी उप-यासकारस्व डा 
सागेय राघव कं पूरला प्रतापरघिह्‌ दवारा स्यापित्त सीताराम जी के महते) डा राधवं 
कयो परिवार भाजऊर्वरमया मदिरक्ी महतहै। 


प्रति श्रर जीवन पद्धत्ति--महाकवि सोमनाथ की प्रकृति बडी रसिक भर सौ-दय 
भ्रोमौही।वधुन्दरताकेहामीदे। विनक्रे रसिक मुभा बै विसं मे "सुजन विनासः" 
ग्रथ कौ एक्‌ उदाहरन पर्याप्त होयगो- 


महज विलाकनि चित वुरणवे, सूगर्मैननि निज प्रमद सुमावै । 
अरः मुसमृथानि कटाचछवि मारे, तव नर कसे धीरज धारे । 


लिपिवद्ध जीवनी के अभावमे साहिप्यकार के व्यक्तित्व कौ विसेसतान अर बाके 
साहित्य म व्पक्तं भाव एव विचारन के गाधार प विवैचित क्रियौ जायं है । सोमनाथ मपे 
हृत्तित्व कं याधार पै सुभावसो बत्यधिक मरल यरु विनम्र सिद्ध होयहै। चिनै भपनी 
स्वनानमेस्वयकेदभकू व्यक्त नाय कीनौ । अपन ग्रयनकेप्रारम्भम क्वि परिर्च॑मे 
विर्न स्वय भपने हाथने सो अपना जो परिच काव्यवद्ध कीनो है बाते ई तक स्वत्त मिद्ध 
ह । वै हमेसा जग जग लितेहैकै्मैनेजोकषट्‌ सिवौहैष्रु सुकविन के ससग को परि. 
नाम है समरई विने गुनौ व्यक्ति की परिभामाऊ दे दीनी दहै" कतिपय स्थानन षवे 
तुलसी कयै तरिया सज्जन अरू दजन दोनून कू सादर श्रनाम करते भये अपनी विनम्रता 
कौ परिचंदेहै।* द्रं राजपरिवारन के परस्पर व॑मनश्य होते भयेऊ सोमनाथ दोनून कै 
कृपाभाजन रहे । यकर भूलमेद्धं कारन दै। प्रसमतो सोमनाथ वदन सिह्‌के युके 
हे) पित्ताकी मायु क प्रवल विसवासी दैवे के फारन सोमनाय के सब ध सुजान सिह मर 
प्रताप सिह दोन्‌ मो स्ह भरे अरु दूसरो यके पराये सबनते वडो कारन हो सौमनाध 


1 (क) माथुर कवि शिन दी भुकविन रो परिनाम 
भूल हो सो सोधियो यही गूननि को काम !- कष्ण लीलावती 5/7 


(ख) जो क्ट भूर््यो होऊ तौ लीलो सुकवि सुधार-सग्राम दपण-छद 500 
2 (क) सज्जन अर दुजनिहु को मेरी प्रणति अनेक~गनिनाथ विनोद 5(68 


(ख) सज्जन दुजन को सदा, सहस गुनी प्ररलाम । 
दयः कीजिए दीन कदि, सौमनाय क्रो नमि~ रत्त पीगूषनिधि-2/11 
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कोस्वय विन्नरे चग सग कयञप्रिवादाश्यदे प रर्‌ । 'रमरीयूपनिधि मएष स्थान 
चै कविते मावयदानान रे प्रति थपन्‌ सुमाव द परिनाम षो उत्तेतष्रीनीहै- 


वचन महू ऊप पसम पएीयूप हृत 
चालत्तमपुरहोकेनैमदही वनय 


माद्र अत मुगनावसि पै चाहुयार 
जिनका न नोद्य राज हरये कं चमे! 


नीर दछीर यारे दरसन समय मदा, 
सामनाथकदै कट बाहरमे न कसके) 


मानसर दर राजव कवि राजु, 
है स इलाज भौ समाज मजलिमम्1 


सोमनाथ भाग्यवाद की सवेणा कमयाद भर्‌ व्यक्ति-वे कौ कमठतता पच्यादा जोर 
देने दे भाग्यादी भूतकाल कौ धटनाने फो स्मरण करक वतमाने के प्रि मसावान 
हतै भये भविष्य के रमीन सुपे दवे है! प्र्‌ सौमनाय तोकममे दिवाम्‌ 
सस्ते दहं) याईैकारन विष्व "सुजान विलाम प्रथमेयात्स्ङ्रु सतः श्वी 
कारोहै- 


मजोजु वस्तु सोर तासु नकरुनाहि किज्जये । 
चार होतरार कौ न्‌ चित्त म्न लिज्जिपै) 
जु वतमान हथ सोसमौ प्रवीने पाये । 
कर वित्तम नवतते विषाद्‌ कोवहायक्‌) 


सोमाय षौ प्रतिमा विविध विस्लयनकौग्यान ~ सोमनयद्वारा सरञिद- 
ग्रयनके परायन सो ग्यात्त होय दै के इनक कारयिती अर सावयित्रीद्रतमाकेस्पम 
दान्‌ प्रतिनान कमै वर्दहृप्त प्रान्त हो । सस्छृतब्रजके ताव प्रकाण्ड पडितहेही सगर 
शेम पच्चमी" पे भाधारपे विद्तिेय टै के व पजावी यामा केऊ ममन्चम्याताहि! 
उपति विनकृ मने वित्ता अश्ववासो विरासनम मिती) भासयदातान्त सोम 
थक सष भााके ग्या को विभिन मम्डतक् एथनकेप्रजम अनुबाद कस्वा 
पदं म ज्यादा उपयोग कीनौ । अगर असयदेना मोमनाय षो मौतिकप्रथनेकी रचना 
करदात ती कदाचित हिद उ परतिभा द्वारा विमेस दलम प्रय प्राप्त होते, जपि 
नक अनुवाद कायज हिदी पनाक वमव मष्डनम बद्िनोयहु ।यामतमेद्धं रप्र 
नायै सक 1 दाज्यायय म रहते भय सोमन्ने कल्य सासन के वजह प्रथ "रपो 
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पनिधि' कमै रचना करौ है भरू माधव विनोद कैरूपमं लोकधर्मा नाटक एव शरि 
नाथ विनोद, घ्व विनाद' सौसक सो सण्डकान्यत्वि र! शलिनाय विनोदः 
तौ स्यात रोतिकाल को एकमात्र ्िवक्या प भारित प्रव ध काव्यदहै। राम भावक 
ग्यजना चिनके 'रामकलाधर' "राम चरित्र रत्नाकर ममभई हतो कृष्णभाव सयोग 
विपोगभय सुरूप क्रमक्त व्रजे द्र विनोद, ृष्णसीलावती अरं प्रेम पच्चीसी मे भरईहि। 
शेम पच्चीसी" म सृुक्ाना जदजम सवैया छद म पजावी मासामेप्रेमपौरकी मभि- 
ग्यजनाजा अनूढेदढगसो वरी गहै । वान हिदौ साहिप्य मब्रजदे विोगप्रेमम 
फारसी प्रेम पदति कौ परम्परा ते हकं एफ भलग सरस पथको निर्मान कीनो! 
रस धीभूपमिधि" मे राम्ष्ण, हनुमान कलिव शक्ति के विभिनप्रसगनकोग्रयवे 
प्रारम्भ अर लक्षण के उदाहुरन मप्रयोग करके क्विने अपने मन बै सिगरे देवतान 
के प्रनि भक्तिभावनदर प्रकट करिवेकेसगसगजेऊःसिद्ध करिवि को प्रयास षीनीहैके 
आराधना के नामप चाएु अलग अलग नाम दिये जयेपरबाराध्य कै प्रतिव 
भाप्माकी चेत्तताकेस्तरमे भेडनाय । 'शश्शिनाय विनोदे' शक्तिकी आराधना 
पावन प्रयधकाव्यदटै जो रीत्तिकाल कौ शक्तिकाव्यकी एकमात्र वेजोड तिदै। 
कविको धािक सहिष्णुरूप “नवाबादिलास"' मे चरमोत्कस खूपमे भ्रितिै जववे 
हिद ्यौहारन के संग मुखलमान त्योहारन फो सजीव वनन कर है 1 महाकविं सोमनाय 
स्पातय।कालवे एकम्र देते कविटैजिन हिन्दु मुस्लमाननकेभेदकरू समाप्तकर 
दोनू ॐ स्योहारन फो यनन करम सामतवादो युगमे प्रन म रहषेमये कव्यकनरद 
मानवोय चेतन। चरु अपनो कविता मे उत्तरो दै द्करौद उ्छव सनाते भाजम षव 
गाजी के प्रति विके मावनमे हमरे उपयुक्त तके कु भव माप जच त्यौ- 


पडत परमयुन पित विविध घनिय, 
उच्वरत विमल क्वित्त कुनवेतमे। 
निरनत अनेक नुत्यक।र॒ भमतत॒गनि, 
भावत सुधर सम बिनर सुभेम 7 । 
सोमनगय कट्त॒ गुवार की चहु चार, 
चायनसौ चतुर नरेसं दे्षदेषके। 
आजम खाँ गाजौ की विलोक कबरीद मा, 
फौकेहोतमुदर समाज भमरेमवे1 


सोमनाय क युत्तिम व्थोहारन वे अतिच््ति ज्योति पाव मरु प्रहुनणवषकी 
गतीन्‌ कोड भारीर्यानदहो! दिनको ्म्रास दपन्‌' प्रय विभिन क्ायन्‌ बा स्टीर 
मुहत , युद जीवे ते सकरन विचार अर ग्रह नद्त्रकौ गतोन कौ मानवोयमुभावषएव 
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युद्धे पस्मीप पृस कपे बडाई वितर ते वनने गनौ यपो ६। पुनान विता 


मेज स्यानं स्याने प क्विप प्रदिपुषटित ज्योतिस गात युवित मपोहै। मकातनै 
6, केबिके ज्योतिस पान श्यी सरी देवो 


यवित भिक्ष होय नेहि रान भर म~युगान तरिता 24/19 


प्दनेक्ी तेरिया सोयनावने इतिहास के पथ्नापरम मे निथिवार स्पम तिव म 


रूचि नाग " वबिन अपनेग्रय "रामवरित् रत्नाकर'म भर नरे भह सोम~ 
के पाता प्रतार दरा 24 दिषषम्पर घने 1237 मे निजाम 
अत मरेटानङ्ग दमन. की तरफ त युद्ध कीनीहो। सिने 4 च्छनते 
पजनाम जगाथ नि भहि लायो" ताप तिह कै क्रया. 
को उल्ल कै गहै 
पकौ प्घायत्वि महाकवि सोमः को प्रपनिधि प्र रीति- 
करतिकोदेतो वेगादप्र य है जामे षान्य-सात्य रषयः गो षड सरस 
एव गराम्भीय भलीमं विवेचने गहै या यरथद्रु कुल्त माई तः जिने 
कोनीहै। गर य परी मुरूभात यने वदना भई, भगः रेनेभप्ने 
भ्रपदाता प्रताप न्व श्रौ रषुनः हय) चारण यक, दुलारे 
दमरथके मारेश्राने प्यारे की रीहै भरू सवक गीः पू 
फे" नजौ मरली वजया ब्रेजणोन बरसेया भाई केस्प मस्याम 
चुदरकी वदनेकरी दै यिः पी तरय मसत घन्नप्ममः “ पम, महादव 
हेष्ण वदः प्रे 17 मेरा भज राजस भाभरुनगरर कोनो गयो 
1 दषरी तरम म ग्यारह नाधने # परस्वि दी; तीसरीते 
निमी तरम तानू माताथ पिषष्ठन्न प एते प्िकचने कौनौग्यौ 
1 याम बुल ¡ 85 छः ते कारह्‌ च्छन्‌, मरथोजन 
य सरीरमर्का गभदकी सक्ष चेरषाःक । सत्तिकीसोञओ यवी तर्‌ 
ुलमषारसौ सत्ताईस निक) क्वेचने ॥ ने सलक्ष्यकम” 
ष ेदकेस्य म नायक नायि अदि व ओ तै वनेन 
गीसवौ तेर भनेको 47 षद शरीवी तरम चछेदनम 
भुः क्षर कौ 4 हि निस्मन 7 है। कालरी तद्ग भ 303 द 
सम्दातेक्र्‌ को विवेचन यापे अवावा सीषकसो कवि 
थक्रीऊकवि नै १ ॥ पक गोधिः निरू 
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पन कीनौगमोरहै। जिग्य "रस पीयुषनिधि'यचय के रस प्रकरण की प्रतिच्छाया है । 
यामे ज्यादातर छ-द "रस पीगुपनिधि' वेट्‌ । 


महाकवि सोमनाय घ्वनिवादी भाचायहि! सामनाय कौ घ्वति सिद्धात्‌ माचा 
विस्वनाव सो अनुप्रेदित दै । सोभनाथन सगुन प्रार्थ दोप चिनु" साहित्य फू सच्चे 
अयन में कविता मानो दै ! सामनाय विग्रल मत अविरूढ' अर्थात छद सास्परके विदध 
क्विताफु सही अथयनमे केविताई नाय माने 1 श्ुपनदुत'ववि कम करु कवचिने 
आखिर म सच्चौ कवित्तक्द्यौ है । भाचाय सोमनाथन गुन कु कवितामे प्रथम निसौ 
हैजयके मम्मटने दोस रहित कान्य कू काव्य परिभासा के भ्रतगत मानौ है । सोमनाथ 
फी परिभासा पौजिटिव है सम्भर कौ नमेटिव एप्राच माहि भर्व है) निस्क्स मे निवे- 
देनहैके आचायसोमनाथ जैवे रोतिक्ाल के गिनतीके ब्रज साहित्य सेवी हँ जिन काव्य 
सास्त्र के तिगरे भागन क्ये एक श्यान प्र विवेचन कीनौ है जसो सोमनाथ न रसपीयूव 
मे कीनौ है । मम्मट कौ तरिया सीमनाय नं उत्तम मध्यमं अरु अधम मेदकीनेहै। दौ 
सोमनाथ के उम काव्य को लक्षणए-- 


सक्षहीते नेम करि नवल दुकूल सजे, 
लहलहै पूलनि की गारी हरति है । 
सोमनाथ प्रीतम सुजान के वचन पर, 
अति ही भ्रतीत्ति यतिर्न न डरतिदै। 
वीरी बनवाइकं रचाईइ भधरनि भाछठ, 
अतर मगडइए उपाइनि करति दै। 


पौरितन उर म मनद भरि इन्दुमुखी, 
पूघट उधारि दुग चचल करती है। 


सोषनाथने काव्य सास्व्रवे गूढ विचारन कू समन्लायवे म व्रजभासाग्रयको प्रीण 
कनौ दै । उपयुक्त लच्छन के महन मकवि बे गद्य को नमूना देखो- 


"यहा वासक सज्जा नाहका व्यभिरै बीर धूघट उधारिवेतेप्रकासवभ्यगिभौर 
दुग चचल करीवेठेवेर-वेर भौरितनदेखिवीव्यग भीरहु बहत विगहै पा 
कवित्तम ।' 


सोमनाथ के उपयुक्त काव्यनवे मूत्याकन सो लव्योनुभावनिरहैकेकविकी 
हिदीसदित्यकी देन करु सदा याद क्रियौ जायगौ { ञआचार्येप्व, प्रव पटूता, अनुवाद 


{ मात्र आतर अनुराग 
चटक कला सग भे कसय कने सोमनाथ म व्यह्मरिक ग्यान 
भवय षट्वा मरि स्प्सक्ती भ्रः लियो दने धाधिनाथ 
हिदी सािप्यक्यी निधि है) कीषावती" वप्णवो भक्ति 
म चरम उत्कता = पटीचाय। तो ई गेम पस्वली" परफयानी कन धीद्व्णदे 
करेममपृी दष दी साहित्य रम्परान धररूभात करौ है 
गरईक्यिको रस पीद्पनिधि कव्य सासतर ष्य ठेसो डे नाम दसाय 
कविता को मनी है। 
(ब, 
#। 
काव्य सोर 
पेष्छति- 
कमर ग्यारिने सी सरस भग मगरलस गृषकी प्रटरानी 
नै अवुरागमनी तरम जीवने म दक रसलानी । 
तोरधरे गयके सवे वेधने मोनयी दति युषफानी । 
याविधिमौ मरदैरस र जीवने पे $ जगरानी.। फ 
© 
भरदेडर्‌ कणन नके भावन्‌ की † हेरस्नी त 

भरना उषं उम नित नहो भर द गुमवानो ॥ धे 
भुदरायपुरे भम चर्सेमयन सतत सव भनी ए 
मनेकमुर मरदे मभता मतर्य भियरी जगरानी 


अरग्थात कवि चतुरा अरू बिनको पथेन रास्ौ 


प्रज माता के अग्यात काव्य "गढ पैना रासो" कौ अवद हिदी साहित्य म चरा 
नाय भयौ । भरतपुर सहर तं तीस िलोमीटर पच्छिममे वयन नामको एक माम हत । 
जकि जागीरदार सारदूल सिध के पृत्रन ने सम्मत 1833 म सफतरजग पोता अरु भवध 
के नवाय के बीच भयानके जुद्धकरौहो। छोटे जागीरदारये दौरा भरः निनके 
भैग्या वदन त्ते अपने साहस, मर मिव्ये बारी बीरतातै, टिहरी दल की तरकी निसाल 
सनारुः धूर चटाय कं चितकी ताकत के गव कौ मान मरदन कर दीनौ हो । जाई जुद्ध 
“को मालौ देलो वनन पवना रासो म मयौहै। जि जुदध साहसं कौ जद्ध हतौ, अपने 
`भ्ाननप बेलवे कौ जुद्ध हतो, सामरई खरी मौतक्र मालिगन कर धीरज धरकेवीरन 
की तरे मन मिद्व कं प्रलर सक्त्प कौ भयानक जुद्ध हतौ कौन सौ होयगो जाके 
समाई साच्यात मौत खरी होय, वाके द्ध परमत अबोध बच्चान करू भर पुरे परिवारक्रु 
-प्रमवे भारो काल मौहृडो फलाय खड होय पर अपनी भान, भपने साहस्र भरु भपन 
पिताक नाम की तर वीरता दिखाव की ललक तै भपन सब कुकु दावपै लगायरवै 
जुदध म्रद प्रे । सली, अभिव्यक्ति अर जुद्ध वनन की निगाहते चतुरारायको प्थैना 
रासो विल्वुलत सुजान चरित्र की कोटो कापीलगैदै। पथेनकेजाजुद्धमं भगलेवे 
बारे भौतसे वीर तीम वरस पले सुजान सिच कं सगर मनेक जुदढधनम भागते चुके हतं 
जकर भदन ने भपन सुजान चरित्र म उत्तेल कराह) समूदनके विसम भिश्रवपघुन 
नै क्लि्लो है--' दिल्ली ओर दक्षिण दलोकी दुगि कौ जो चिन मदन ने खीचौहै, 
वह बिरकरुल दीक फोटो ग्राफ केमरे की वृतिसौदे।” मिश्र वधन के सामई प्यना 
रासौ नायमायौहो। अयथा वे जाके विसं मेऊ जाई भाक्ता को प्रयोग क्रतै। 


बिदबानन फी निगाहु मे चतुराराय -हिदी साहित्यके ग्रथन म चतुरा की 
'प्रसगबश्र चर्चा मात्र मरह! नागरी प्रचारिनी समा को खोज रिपोटून म भवेन रासो" 
कौ नाम मायौ हते । भरतपुर राज्य के पले अनजान कविन प लिखी गयौ, दा मोती 
लास गुप्ता के सोघ प्रव ध "मस्व भदसक्मीहिगी सराहित्यको देन" म बिचार चतुरा 
कीनामऊनायभासकौदहै। सिवसिह संगर मि्तर वधु भावाय रामचद्रर सुक्ल 
यन स्यामसुदर गतत, डं रामदढुमार वमी, डँ गनपति चद गुप्त टे हजारी 
प्रघ्ाद दिवेदी एव नागरी प्रचारिनी सभां प्रकासित हिदीवे विन्न इतिदहासनम 
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चतुरक जमे ताय प्रिती! ताब्नुदकी बततौ जीत मि दाक्तेद्रनी 
के "व्रज साह्िप्य फा इतिहास ङ चतुराष्टुट गयौ। चुरा पै विस्र म शयते पते 
याञ्जिक यधुनने सन्‌ 1927 क सारी पत्रिकाम्‌ जँ सवद तिमे हृतै-"चवुरा रय 
ने पैना रासौ नामका एव छाटासा प्रषयवस्त वोर व्यं रथा, जित्तम पैना 
निवासी सारस दिह्‌ के वसज रारो की अद्परूत वीरता यणनदहै 1": भरपुर 
हिद साहित्य समिति ङे प्रकातित “सवण जयी प्रय" पे सभरतयुर कवि यृममानति" 
माग मेऊ चतुरा प प्रास इध्रौ है! जामत्तिवौ है--"यह्‌ जात्तिषेब्रह्यमटरये मौर 
महारज भरतपुर के भभम मर्हूतेये-क्विन वही भीजपुण नापाम द्षयुदका 
कणन कियाहैमीरसाथही भरतपुर के महाराजामोकी वद्ावली का बान कस्त 
हए एतिहमनिन्ता खा परिचय भौ दिया! दहिदीम यम चतुरापं तेकर चर्चा 
भई हतै । जा चस्चार्मैऊ कदं यत नपकन न अपनी मर्जी तं लिव दीनी हत। जैत 


चतुगाने "पवैनारामौ म एक्छनजमेदं नाय लिखौ हत वि याक भरतपुर राजे 
दरबार त॑ऊप्रवघ हतौ । 


अनम --चतूरा कं जनम मरुमरनक जित्तम प्रमानिक मामगरी को नितातं 
अनाय हृत । कवि वमक रचना मिनीहै मौरबूहै पर्थनारत्तौ । जाग्रष 
मऊक्विनं भपनं विने मेकेवतनामदै निवाय क्ष ायतिलोदहै। क्वितचुद्धकी 
तिथि का सही उल्लेदक्राहै! जतं पैना रासोकारकां इतिहास के पच्छुम प्रयत 
रचि प्रमानित हीष,म्हा दसस तरफ थाके जनम दै विनयर्मैड योरोसौ भमानको 
माघात्त पति । भाक्ता भावि अरु सैली तत्वनके भाधारपै जा अनुमान लगविके 
प्रति कोईविरोधनायरहहै त्रिक्यिनेजा इतिदः सपन पूर्‌ उभर्त जोवनम 
पषदजित करीरी) पात्रनिकौ परस्पर वाताचापमरदीरने द्वारा जुदभै भागर्लवेको 
आलिन देलौ क्विकी कियो गमौ विनतं सिद्धक्रंहै कि चतुसने जु भूमिये 


तर्वार लेके एक पिषपारईकी तरे भाग लियीदे। सूदन ने चतुराके यिषयम 
लितीदहै- 


चतुर चतुर चिन्जीव चनुरार है --सुजान चरियि-प्‌ 2 5 


यमक मं (विरजीव विममनते चतुरा के जनमके विसय म षट प्रमान दीर्ख 
है । सूदन चतुरा को क्य ऽत्तिमात भौत प्रमवित रहय) याष कारन ते वाने यमक 


1 माधुगसन )9 को अक्ष 33 
2 नरतपुरस्वि बुममाजलि (मूदन कालपु 45 
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त्ते नाकी प्रससराकेरीहै। "चिरजीव ० भव रद्य है 


अर ई प्रमानित है रद्यौ है कि सदन निस्चेई याक गुर पहं गे । 


समद्‌ 1810 की मराठे भर मुजानसिघ की चुद्धकी तेयारीषै मायके "सुजान 
चरित्रः सतम है जायदहै। जाकौ अर्थ भयौ कि समत्‌ 1909 तकके कवचिन कौ सूदन 
म अपने ग्रयर्म नाम उत्तेखप्रोहै। चतुराके अलावा सूदननं अपने सगके वाल 
किसने, बसीधर मोहन आदि कविन फे नाम गिनायेहि। परर वाने चतुरा क सगर 
“ चिरजीव" सन्द व्च प्रयोगक्रोहै। यातंचिद्ध हौयहै कि चतुरा सदन कौ सिस्य 
हो। जासमैजी पक्ति लिलौजा रही वा मौकेषै चतुराकी उमर सौलहवेरषवी 
रही हागी 1 


जा हिसाव ते पर्थना रासौ लिखने समै चतुराकी उमर चालीस बरकी हती 1 
-अत्‌ वाको जनम समत 1793 कं भास पास होनौ चष्टये। 


भ्राकार --“पथना रासौ' प्रथम कुल तीन जग हतं । इन जगन कु फिर खण्डन 
मे विभाजितकरोगयीदै। पलीजगमेष्टोअकटहै अरक्रमश सैतानलीस मरं इमहत्तर 
छद है । जग द्रूसरो म तीन खण्डहै जाम क्रमस तेर्ईस, छत्तीस भीर पैतीपघछददै। 
जग तीसरी सयते वडी हृतं । जाम छ खण्डटहै जो क्रमस्त बारह वीस, दत्तीम, 
तेष चक्तीस भौर सैतालीस छदन मे विभाजित हतं । या हिसाब ते ई रचना कुल तीन 
सौ सत्यासी छदनम लिषी गहै । ॥ नी ] 


पथना रासौकौक्या --कविने यथकी श्रुरूभात कविता की अधिष्ठात्री 
देवी मुरस्तती घर्मगलके दैवता गणेषके स्मरनते करी हतं। जा कै पदात 
कविनै भरतपुर नरेसनकी वसावलोको चित्रन क्िौदहै। जा ठौरपेबाने 
पथेनाकेवीरसामतसादूल सिध दी प्रचण्ड वीरताकी भूरि-मुरि प्रससा करीदै। 
सफ़तरजग ये पौना सहादत अलीने पथेनेषं चौथ वसूल की नीयतेते धाक्रमन क्रये 
वू आगरेतेग्रूच दीनौ) पदेकविने सहादत अली की सेना मौर वाके मस्म सस्त्रन 
कौ विस्तार ते वनन कौनौदहै। सादूलक्विघके चौदह छौरान कोऊ कवितेस्मरन 
करो है 1 पहोपर्तिघ वरते सहायता कु बहादुर सिषे ट्गिजाये। वान चार हजार 
-रुपय्या चौथ कै दर्ये सुलह करव को सलाह दीनी पोष सिध वापित्च पर्ने माए 
है पथैनेकेनीरनने परस्पर विचार करके जुद्धकफरवे कौ निनय लयौत्तथा 





1 समरन सादर माय कौ गनपति कौ मिरनाय। 
छद पथने कौ कयौ चतुरा राय बनाय ॥ --जग प्रथमं 
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सङ युद्धम णलवेकतौ ती मज पृ युर भयं शृम्दैरते 
मागकतिष न ववायौ गयौ बेदी वीरने य सहायता मरः पन भा 
ने, गातं गवाय षवरा ॥ ब्र श्त धुलह्‌ र रप्हया हवै 
क्षै भिरि द्व यैन पे बीर नाः धद शिम 
गौर वाः हेदत अली को भायै ह्नि हष है। नेः ण्ट वर्ना <. पेरपै 
प्रास तै सै। पसिष्‌ ज क्योती सधे स पये} प्हयेप 
सि समचा; भाप प्रथैनेके रीर अ सै षरा ~ हम भह 
अपने परोह्ित ङ इनाय के विने ण्ड भिम रे रीरने व्रः चिता 
देमकी क रधर 9 रमे फ़ सती कौ ईतेनाम गवे कर 
भित्र म गोजी श्होषत्ि सहायता देम 
थन वीर क्रिये गी धारन पकेचुद्धभ कैद प्रे, पमासाने युद्ध भयौ ष्ठ 

। 


7 ननौ 
सिध वीरनके सगरा जायु गौरअत म सहादत भती पराजित हैजाये 


पवना रा के शद्धे बनने थना राघो भपनी बात भरुभानपर र मरिवये कारे 
कृ भेरोषरो ॥ ल #4 


क) धिना चु गी परुभि धोडीन भाक गीषे जगृ रिह हई जे 
(स) सादरन्‌ क्रक रक्षक है भगवान एक कार म्ररनो हमे इजी मे 
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लीये राम चगौ महागर मग्खे। 
चतौव्रचदरद्‌ च साज सवारी। 
उमे चहुभार मौ कौजभारी। 
नही वीर जानौ तनङ़ सौ पथना। 


जाह तरं पर्थनाक वीरनव्रौौक्विनजा प्रकार हाल लिपौ है~ 


खल खण्डक सु टेल भये मृच्छऊचेकोक्रिि। 
हद्व धरे तरवार तौली चावनरिवको हिवि ।॥। 


अलयान तोफा आयौ ल साथ चाहरस्गदही। 
जो सवं रनसमरथ बली मरि फाटिडारं जही । 


तुला जाट नयता बली भैतेन के सूर। 
दालि् गढ भीतर भये जिन मुष वरसत नूर ॥ 
नदाराम जादौ तरद्‌ भविन भयौ स्तिताद। 
सेलावतक्छवे खरे तेग प॒ ताव ॥ 
सिनसिन यार सुहावे टौरनठौर सी भाई। 
रामर रामर सवसौ करो पटुव कचहरी जा्ई।। 


कवि ने "पयना रामौ मे जुदधफौ भान देखौ वनन करौ है 1 जाय पहठिकं एसी 
लगे जसे जुदढध की फलिम भआखिन फे सामई चल रहीहोय। एकणएकवीर कौनाम 
ललक जुदधकौ यनन तियो गयौरहै। रसौ जुद्ध यनन सुजान चरिष' कै मलाव 
'बिदज सीदित्य मे भयत्र मििवौ दुलम हते । प्रमान कू कषर उदाद्रन देवो-- 


हइभोरतेतुरकने यही बढायौ भार। 
मेद सिच अयौ तवे ज्वान वीस भिष्तग।। 
फरते पाय अडायके सूपे एक्हीसग। 
उत सृजान ऊपर गयो बाधे तोर कमान 1 
महया वेटा भानजा करन लगे घमसान ॥ 


चले वीर अध्ये बली के जुन्ञारू। 
माया रमम ता ठौर मयौ अगा । 
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चलाये दुधारे कंऊ मीर मारे 
भयो ज्वान जप्मी तऊ नाई हारे। 
कही रल्नक्िवि ममा ठर द्याही ॥ 


जाजुद्धमे चनुराक्विरनेऊ भागे वहि वहिक चिरोधीन कै छक दडावेमे भधरनो 
तरवार के कौमल दिये हे 1 वत्रा की कमल तेई देवौ-- 


खूटेल एक तोफा कह चतुरा सा्मिल मयो 
वरना बारे मारा इन सबन कठिन मो हरा लयौ । 


पथौनाके लब्वय्याजा भूमि कु कंसे छोड सक्ते । ईधरती बिनक्रु जुद्धकी 
बोरता कौ उपलच्छ तेई तौ भिलीही। जुदधवं कारनमिली भूमिक विसालसंनाय 
देवकं दयौरयेकीतो जिर होयकिजावज ते मरदारी ही वार्ईकू छोरदे। 
नमा कौ वकील सवाद राम जब प्रथने वौरन कर्‌ भप्नी मधुर बानीतेजुदढधघ्ोरकै 
चौयदैवे की सलाह दे तौ किसन्िव कौद्लौरासाफमना क्रदे। चूकि- 


पनरे सवाह रामतोसौ कही कठ बारदहै। 
मान मनये नदी हम वजे विना तरवारदहे। 
यह भूमि भूप सृजान हमकौ दर्ईुगेऊसावमौ। 
ताकौ द्ोडन बन हम पै जग जोरं लाल मौ। 
दीनी दिली पत्ति न नह जार्न नहीमनमूरकौ। 
महकल भाप सुजन दोनी धरा यह्‌ सःरदूल कौ । 


मासम पथनेके बौरान की साख श्रिचण्ड वीर पुष्सनम गिनीजाये हौ । उत्तर 
भारत म भनेक नरेसन अष दुरनिो तलक की मरदानगी करौ मरदन करिने बारी सुजान 
सिध वे सघ जान हधेली प लकं लरिवे वार मनेक बावे वार पथन कञः हुतं । बिनभत्ते 
पहोप्िह किसनर्िघ, मदमिधघ, देवीव रामच-द तोमर धौकलस्िथ फतेराम, 
मान्तिष भवह जीवित हते । इन सवन कौ मदूभूत वरता के अनेक श्रसग “सुजान 
खरिप्णमबायरहु।॥ व अपनो नौरताकीभ्रालक्र्‌ नवाव की विसालसनाके सामर्ई 
हयियारह्ारबे दम प्म्पितत क्रमदौदहै। जार्ईव्जैतं मोध मन्दनम दूतङ्र 
ग्हदे- 
सायतही दीना बव्म साल्तन दीनि जान। 
पर यगा भव तक्‌ रही भव राख भगवान । 
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जाई कारवे योरेसे मुहुीमर वीर भाखरी मश्राम ङ ईक्हकं तयार टै जये) 
स्वन फो यात सुनक रतर्नसिथ राय प्रक्टक्रं जाय सुनिक पथेने के सवते बीर 
श्वाहु वाह" कटकं वाकौ पूरौ समर्थन षरं है- 


केसरिया प्रग्डी ष्हूर, काटमे बत्तादोरई। 
वरद्ी ढाल सम्टार कं, भिलौ सवरा हौई। 
बैटि विहारी पौरिषै दरस लेव वृजराज । 
काटि काटि तुरकान तिर चलौ लोक सुरराज) 
वाह वाह सवनं कही, भली कटी बलवान । 
हमह मरिद सायही, जैस कही सुजान । 


रनतरिघष्रु एमई बात को चिताहतीकफैवे तौ सवेरे लरते धरते मर जा्मिगे 
परघरकी वैयरल कौ फा हौयगौ। वाकी निषाहमे विनके मरिवेवे पस्यात्‌ घरकौ 
सव वैयरन कु जौहर करर्लनौ चडये । तप्काल चौवदार फू भेज कं मदन पुराहित 
बुलाथौ जाय । वकि सामर्ई हाय जार के रतनस कटै है- 


कर जोरि तव रतनस बोत्थो भजतो रच्छा क्री! 
सलि आई सीत सूहावनौ कल कठिन काल की घरी । 
दुवं काम सरिद याईसा, सो भाप सूव निमादपो । 
मन भूल चूर विसारि भपनो जान देव सम्हारियो। ~ 
हम मोर ही सय स्वरं चदििहैोरि गढ तिय भापको। 
जसे चदौ जौहर सगदयो लाज इनकी मापको। 
फिरजा्रन यलर्डमुडन सोषि सोपि सम्हारिषौ । 
दै दाह मदयन कौ भलौ गढ बैठ काज सम्हारियौ। 


किसमरिप माखिरौ स्मै घपन कुल दवता विहारो जी कु मायौ नवावे जायं भर 
परस्पर भया भावस म मिं । अधने पतिन की भाखिरी दफे धर को सवई षम्यरधारती 
करं दै । विनमे मन मऊ मौत उत्साह हतौ । जः उत्साह फविने देखी पितेव सही 
भावतेप्रक्टषरोरहै- 


4 हम भमरिदटै यह नीक उपगहक्हाहोई इन त्ियन उपई॥ 
मेरो समस् उचिते यह्‌ नीक, जौहरक्रि मरिदहै श्व षोदी॥ 
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गावत मीत सुहावने चलि भाई बहि थान! 
जहा खडे रन रससने बोर बहादुर ज्वान। 


कोनी मारती पत्तिनि की मदमद मुसकाई) 
मित नाथ सुरलोक मे हमह वेरो धा्ई। 


जामि पयार पछ न ई-- 


विये मातत सव सुतनके टौके चार वनाई। 
रन ककन याध भुजा चले तुरत सिर नाई 1 


धपे प्रानन प्रु हयेरो प लक, केसरिया वानो परे, पये पर्‌ भया बर भोटिया 
कै तिलक ण्वम्‌ हाच रचय सूत्र पहिर भौलिरी जुद्ध लपिवे जाते इन वीरान फो चित्रनम 
यपिने बरौ विसान्न मरू उदात्त कोनो है । प्रमान कर उदाहुरनमे एकर छद भोत हत~ 


चते वौर जोधा स्वं सूर धये मानौ काल व्याल लोटे मदृपि। 
परी धूमचघारोददिसासूपटातन चनेन मानौ विसर निकाले । 
विकट सारप्डी चहु धान लानो सहष्द्तन क्डी जगटानी। 


पेतिहातिक्ता-पपना रास षौ एेतिहासिक्ता फी निगाहूतेऊ बते महत (9 
जाय गम्यत्‌ 1833 चे जुदधकौ दनन रतै । "पयौना रसौ मजिनवीरनमबे नामवरीरता 
क जोर दिसाष्ये ममाय मिनमेते नेष मुजानसिपषै विभिन्न युद्धम यावै मग 
दह घुर ै। सुजान खरि म िरनशिपः पोपप मदति कौ नाम जरै जपे 
पपुददनरे प्रणम भायोहन\ िगनत्ििने जवाहरस्िवि कड सगयुद्धम भाम 
सीनोष्टो गूमदश्दिनेसम्दत्‌ 1824 पे गवराहुरसिष अङ परमासन कै गोच भये 
जुट अनत मभरनी रदना कहुदिपारमा म क्रिमननिपको दोरताकी भ्रूरिभूरि 


ए गुगल अस्कि-तग 4, मन्‌ 6 85 जन उ, खद वपु 33 
४ 


अप ९, मश ३० 121, अष 6, खङ्षहैषप 121 
ॐ चेद 6 भव <, वु 208 
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प्रससा क्री दै '\ 'सुरजान चरित्र" दे भगुसारं डीग मे मराठानंके विषश्ड जुद्ध मे मेदसिष 
कू सुजान ते दििमे चौथे मरहल( पै नियुक्त करो हो ध 


"पथैना रासौ मे जगे जगं वि सनसिध रादि वीरन की सहादत गली कृ धिक्कारो 
ह । मुजार्नाक्तिषि के सग पथैन के बीरन न दुरे दिननमे भपनी सरन भये सफतर जग 
की भौत सहायता करी ही । अवध के नवाव के सफनर जग ने जब मुगल वादगाहूके 
विशद बगावतकरीही तो भुजानसिघ ने अपने वीर सामत सरदानके सग दोस्ती कं 
नाते बाकी सहायता करौ ही + गाजीउदीने ने सूरजमल कर सफदर जय कौ पच्छनई 
सवे कै भौत प्रलोभन दोने मौर धमकौड दीनी पर बाते जाफरी नेक परवा नाय 
कीनी । मई 1153 ई कु सुरजमलकीसेनाने दित्लो कौ लाल दरवज्जौ तोरिकं 
सहर मे प्रवेस रयौ । इतिहास प्रनिद् जा दिहली लून म पीने के वीरन नेऊ सग दीनो 
हो ।५ फिर 18 नवम्बर, मन्‌ 1767 म जवाहुरसिध वे नेतरत्वमे पथैनेके वीरनकु 
दिर्लौ लुूटवे क फिर भवसर मिलौहो ! नाद्‌ वातवू पथैना रसौ म पटोपसिष 
चेर्येर बहादुर सिघ कें साम्ईक्हं है-- 


ट 1 
हम दिल्ली केडधार सूरी भौर सृटौ भागरो । 
कोना बहादुर लूट लीनौ नीलकठ उजागरौ । 
हम रारि गगा पारिमडी परग सफ़तर जगे) 


जनवरी 1753 मे बजीर सफतर जथकी सहायताते कोहल के फौजकशर 
अड्धगूजर कै विरुद सेरजमल की तीन महौोना पा मिलिवें बारी विजय कोद परक 
भक्तीनमे उस्लेक्रोहै)ः 


सूरजमल के साथ पथैना बीरन ने सफनरजग रौ मोत सहायता करी ही । बवध 
ची जागीर दिवानरे मेऊ इन वीरनने अपने भ्रननको वाजी लगायवे सगदीनोहो) 
जाई तरफ 'पर्थना रसौ" मे रतनसिष इसारीौ करे ह~ 


योर्‌ काव्या टोक्मसिह, पृ 334 
भुजान चरित्र पृ 224 यदुवस-प 253 
गगल साञ्रज्यि का पतन सरकार पू 294 
सूदेन पु 184-85 

सरकार -पु 294 


८ + ८ ^ ~ 
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उनषीन हुमक्त रती वा पृरखन की लाज) 
हम दीनं दिसदाय दौ गयौ मवध को राज 


वदअ-तम तौ ठाक्रुर रतनसिच जा बात कु यहाँ तक कहं है 
कहियो सवाई राम माची दत एकनवादलीौ) 
तेरो पितामह राखि लीनौ हमहि वीरे भूजनमो 1 


सीनी बजारत भौधि दीनो जोयकही सुजानसौ। 
तब हमई रित्लीपत्ति दबायौ रावििदे वासानको)+ 


जामत तक मनत रहय बड वयु किध सुना करी 1 
जा टृदय सौ मानत र्यौ उपकार वीर्‌ पूजन फो) 


अव आज ईते नवाब चरू आयो यहाक्यों कहिकौ। 
सौ वार धिक्कार तुज्गको भौरतेरे नाम को)" 


चैना रामौ कीहिदी जगतम भव्दषरचा नायमूह । जाग्रथा 
समै के तिस कौ अनक धटनान पञ प्रकासि वदे है। प्रमिद्ध इतिहामकार भासौवाद 


साल सिरोवास्तवन 'सवधर्कदो नवाव गयम मजदत बलो कौ वनन करौ 
प्र यामऊनादददे जा चृद षौ वनननाय मयौहै। 


 पाठातर-तरे बापका 


प. नन्दकुमार शर्मा के काव्य कौ मूल्याकन 


माघुनिक कालमे मरतपुर राज्यम भौतेरे प्रजभाषावे देसे कमि कलावत जरु 
मादित्य सेवी भये ह जिन्न जीवन भर ब्रजभासादे मच सो मैया सुरसुती की अभूतपूव 
सेवा करी ट । आजादी पादे ज्यो-ज्या च्रज क वाग्विदग्ध कवि सम्मेलन अर वचन वक्रता 
मै कथिता पाठके लालित्य की कला को रिवाज ल्म टोतौ गयौ त्यों प्यौं प्रवल साधना 
कै स्कूससो निकरे तपानिष्ट मादिप्य सेवोन की उपक्षा ये कारन ब्रज को तलित 
साहित्न धीरे धीरे विगत युग की कथा बनातो चलौ गयौ । जनता की माग अरं प्राप्ता 
हेन कं ममावमसदीनकी प्रतिभान की तपस्या सो अजित व्रज कौ कान्य कला भमज्ञ 
फम हते चले गये । पढत कौ परम्परा ब्रज फी अपनी एक एसी विन्नमता ब्रजधरा की 
रही है जाम बाल्यावस्था सौ पुराने व्रज कथिन की विनयानुमार श्रष्ठ कविता यादक्रा 
ई जाती ही । एक एक विसं प सैकडन छद याद करवाये जति है । हरी बे मौसर वै 
भैरम्परागत काव्य दगल जन सचि को रजनके सग सग जनताम मगल द्रु चरितार्थं 
कते ह्‌ । महरनमे काव्यक्षे्मे गुरू परम्परा को कड्‌ सालः ब्रनके हर सहरमे 
चलती ही । इन गुन के चेलान मे परस्पर ममस्यापरति वे आधार पै दगल होति हि भर 
जनता श्वैप्ठ कचिता पूर्ति के आधार पकाय गुरन कौ यगा चतुदिक फैनतोहा।या 
तरिया की परम्परा धीरे धीरे समाप्त मौ होती चनी गड । 


पुरानी परम्परानकी साधनाकेतेजसों तिक्र अरर जीवन मर प्रजभामाम 
साहिप्य सेवा करिवे बारे मोरे साहिप्यत्ार अर्द अग्यानई वन भये हं ) इन साहिष्य 
कारन मे भरतपुर अनाहू गेट मे जनमत वारेष नद दुमार र्मा व्रजभास्ताके देते 
कविदहैजो भौवन भर एकनिस्ट मावते अपनी अनुभूतीन के नयनाभिराम सोरम क्र 
भज कविता के विभिन्न रगन म विखेरत रहै । कषु परिस्थित्ती गरू मनसी वैराग्यके 
दामो नदपूमण्र जो कू जीवन के अन्तिम स्मे मे लोकरिक मसारो पुण वैराग्य है गयौ 
टौ जा कारन घरवार सम्पति अरु सद कषु त्यागकेये स-यासो है गये । वेराग्यके 
कारन ये इतेक उदाक्तीन हे गये नै इनौ जीवन मर बरन कविता के जो हना पत्रा सिचि 
द वितकी साज सवारनाय हैसकी। इनके करई स्तिस्यन्नं पण्डित जीवै साहित्यक 
अपने सग रल लीनोँ। भरतपुरके लोपनकेक्ठनमे इनके क््छद रह्‌ गये जो इनके 
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भुतं के काव्य-पाठके सभर पुनव पाद रहग्ये दे! आज देष लगड यादुनियातेकूच 
कर गये जिनकू पण्डितिजीके थंष्ठदछद स्मृतिम स्थान पावे भये हे । मत बीस वर 
ते हुम पण्डित नदुमारजी केकान्य केसक्लतमे तगोभयेहैप्षी एच डीकी 
खातिर जव ग्रै सनु 1966 म॒ वर भृषावर अर भरतपुर के पुस्कालय अर लोगनके धर 
धर्‌ धूरम लिपटे पुनो पाण्डुलिदिनिके वस्तारकू खोल खोलके पुराने सपदिलयको 
खोजमतगोभयोहौतोवा सै मोय भरतपुर केकर अनानिव्रज कविनमप्‌ नद 
गुमारजीके कदु कवित्त अह सवय) देखवे दं मिस । बयाना अरुवैरमे मोपकषु पना 
पिले जिनमपर नद कुमार शमौके कषद उत्तरे भ्ये रै । याई समै भेरलपुरकेप्रज 
के अपने समै के प्रसिद्ध वयोवृद्ध कवि मूयनारापण शास्त्री जीन भपनो साहिप्य बताये 
क्ीक्रिसाकरी 1 सु-दर मिरम किवी एक कापीम भच स्तात द्युद नदकुमारजी क. 
विनके पम मिले 1 इन छदने मेरे मनकौौतद कुंमारजी के सराहित्य कौ घोजी उस्सु- 
कृताम मोरऊ बढाय दीनौ । 


अचानक एकं दिना जयपुर पगवाल पाक विन प्राच्य विया प्रतिष्ठान मे पाच 
हजार छलन कै एक येजोड व्रगमापा ग्रथकेविसेम प्रतिष्ठान कं सचालक भाषाय 
रामिचरणयव्यावुमजीतेमूचनामरिलो। मनिम्हाजय केदेषौतोजि भत्याक्षरी 
क्पद्रूम मीके सों प नददरुमार जौ कौ लिकौ भयो ठता अदधुत ग्रथ हौ 
आबे विस सं साप्य जगत क्‌ अब्रई जनक्ारो नापभिली ही। म्रयकौी 
परोप्नि वादि षे माधारप व्‌ स्यान कौ मही जानकारी मिली जहाप नद दुमारजी 
क लिगरेप्रथनेको जानक्ररौ तिलोदै। दिस्पय हैक तजभावा कौ देमौ समय पवी 
बयतानु अक्षन्‌ मवै पडा रह्यौया विते पक्वो पैल आधिकारिक जानकारी व्रज 
शतदल वे प्रवताहमराधाद्श्यकदनि के एव स्तिनतं सेषकं माध्यमसो साहित्य 
जगतत शू पलौ के दीनो गई । 


प मद्वुप्रार्‌ ॐ कष जन कर{ठिर मुवस पूनमतरू स {१66 तदेनूषार सन्‌ 
1903 पु प्रततिस्टिति साद्य प्र्धागदुनम अनद्‌ दरवजञ्जेम पिना विशम्मर नायकं 
पर मयौ । हाकेतिनाकोनेहात वत्यरयन्या मड दहै गयो 1 इनवी मैवा 7 कठोर तपस्या 
शरदे प्न एवरमाय्‌ पूवर का लालततव्रातक क्रा! दुकको मैवा वहो व्यावहारक मद 
सहि्पप्रंमीहौ भतुतमो दध्मो रमचरितमानतप्र वो निलय पदान शोडी मीत 
पदीषनरो पराको नियो धामि माधनाहौी 1 पैयाके मानमवे पाठके धात्निब्र 
साधना पातक नेत्वृमादर तोष म्िस्पदे भगुतमयौ प्रार्मिके सुरभाते करौ । 
ष्दापपररमनम्‌ म॑ विर्पापित षटुमरम वेनामने, सल्मण दाक्ति जते मािकै प्रसत 
शमनो (वितमहो धाम हन्य महित्यकार ष मावत वालव नद्कुमारमू द्रतक 
परमाद्िनि बीनौज मानन णो एरणएक पक्ति विनङ्भाध्य कोप्रेरनाङौस्रीतमेन 
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गयी । शिक्षाकेनसिवै विने एट्रेस परीक्षा पास कीनी ही । प्रमाकर, साहित्य रतलकी 
विस्र योग्यता प्राप्त करये भरतपुरस्टेटकी प्रेस की नोकरी कीनी 1 पत्नीकोनाम 
कमला हो । इनके कोई सत्तान नाय मई । सनू 1953 कं आसपास पहले पत्नी अरू फिर 
मैया को देहात है गयौ । साहिप्यकारन के वीच उठनौ बैठनो, दिन रात काव्य सूजनमे 
दत्त चिच्च रहनो भर इनत जो वषट समै वचतो वामे विदयार्थीन कर्‌ हिदी पठनौये 
पण्डित नदकुमार जी को एक जकार सो व्यसन बन गयो हो 1 दिन मर हुक्का पीनो । 
एक लदिया प पण्डित जी तटे रहते । राजा मह।राज। की तरिया हक्का फी नली पास 
रहती । पढते था कविता करते हक्का गडगुडाते रहते । हक्का की तमास जव शुक 
जाती तो जव तानू नयो हुक्का तयार होती तव तानु इनायवी अर भुषाडी चवायवो 
जिनकी दिनचर्या को प्रशुल अगहो। दिनभर बौच-वीचमे घायकी चुस्कीअरूलना 
कू कविता कामिनी के उपासक कथिनकेसगभग पीनौ अर ता परछे भा की उमडती- 
पुमडती तरगमे एके प॑ एक तैरते कवित सवयान की टुमकती वद्वारते इनक छोटो 
सो मकान शून उढ्तो हो । घर के कामकाज मर पती की मीठी मनुहार फो पण्डित 
जी फे पास समर्दनायहतो। परिनामं स्वरूप इनको गहस्य जीवन वशु तो कथिता 
कामिनी कौ दिनरात माराधना भरू कष्ट वीतरागी वृति के कारन वियोगी सोई रह्मौ 
ब्रज कविता के भावन केससारमसखौयेया प्रतिमाके घनी क्विकी कविता कामिनी 
की भाराधना की सम्तपदीको निहानहयै कं घरमे रहते भये सालन तक पलीते 
इनकी परस्पर बातचीत भाय होत्ती ही । 


परत्मी ने पति वे पास रहते मये घुट-घुट के वियोगौ बनके अपनो तिरो जीवन 
व्यतीत करके मौत को आलिगन कर लौनो 1 सन्‌ 1953 मे पत्नी र मैषा के देहातवे 
प्राधेनदकुमारजीके हृदयमे ससार ते मन उचट गयोयरु इनं स-यसले लीनौ । 
भरतगुर अनाहु दरवज्जे बाहुर गोल मोल को वगीचौ इनको साधना स्थली मन गयी 
अष मदय वे पण्डित नदवुमार शर्माते स्त गुरूमुखदास उदासीनं वनगये। 
यही रहते भए पण्डितजी मं सम्वत्‌ 2018 सन्‌ 1961 मेया लौकिक सत्तारको 
त्यागकरदिमौ। 
श्री नदक्रुमार जी जपने समय मे लौकिक ससारमे पडितजी वै नाम सो जनता 
वे बीच सम्बोधित कयि नाते है! हममू इनके लिते घोटे-मोटे इव्कीस ग्र थ मिते रहै। 
इनग्रथनम सात अरू गाठ क्ंदन के अलावा पांच हजार छदनत्केवेजोडग्रथ 
'म्याक्षरी कल्पद्रम' तक है । पण्डित जौ नै ज्यादातर व्रज माया सेई काव्य लिषौ है र 
सौच दीचमे हि-दी मापा प्तौ कविता देऊ इनकी काव्य पुस्तकन मे हमङ् दरसन मय 
है याक भलावा इनौ भरतपुर के प्राचीन साहित्य साकलन मेड वाण परससनीय काम 
करौनो है । भरतपुर हिन्दी साहिर्य खमिति के मघसोजवयाभेश्रवे घ्रहित्यदरु सैव 
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एक इतिहास प्रथ लिववे की योजना वनीहीतो डीगके निवासी अरू भरतपुरम 
सेवारत वस्व देवी प्रकाश अर पण्डित न दकुमार जीन वरन तकं भरतपुर के घर 
चर जाके प्राचीन पाडूलिपि एकत्रित करके कवि के व्यक्तित्व अठ कृतित्व दिपयक 
सूचना एकत्रित करो ही 1 इन सूचनान के बाधार पई जागे चलके हि-दी सार्हित्य समिति 
ने धपनी स्वण जय-ती के मौसरपे भरतपुर कवि कुसमाजलि' सीसकेसोयाष्ठेवके 
साहित्य कौ दतिहाव प्रकाित कीनौ है । पण्डित जी कै सिस्य क्वि राधाकृष्ण घौ प्राप्त 
इनके समग्र साहित्य ष भय सौतनते हमकु जो इनके सिखे पना मिलि चके जाधार्‌ 
पे नके रचित इक्कीस प्रथनकेनामयातरियार्हु। 


(1) श्री राम विवाह (2) रुकिमणी परिणम 

(3) चता वक्ता लकन (4) ज्ञान प्रदीप 

(5) भावत भागीस्य (6) श्री गोवधन लीला 

(7) नेर पच्चीसी (8) उद्धव गोपी कुन्ना शतक 

(9) अलकार परिचय (10) श्रौ राधकप्ण सवाद 
(11) श्री राधिका नख रिख (12) पीयूष प्रवाह 
(13) रम्भागुक सवाद (14) श्र गार तिलक 
(15) मष्टावक्त (16) अत्याक्षरी कत्पद्रम 
(17) भरतपुर को इतिहास (18) व्रजपति चरितामृत 
(19) प्रच परिजात (20) गुरूमुख सतक 


(21) ऋतु सौन्दयं 


ष््न प्रथनम असकारपरिषय पण्डितजी मे कवि बे भाचायक्मकौ प्रतिनिधि 
रथनादहै।याप्रयमेक्विनेप्रपुख 99 गलक्रारन षो विश्तारर्सोसुबोधसंलीमे 
लक्षण भरु उदाहरन दोन है प्रत्येक अलकार ष्ये सव प्रथम विस्तत विवेचन दुः एक 
च्वोटे से दोहा द्रया पण्डित जौ लग समञ्च है । दोदाम उनहरणसों पुन लकणकी 
पुच्टिकरोजायषहै। पुनवेसवपाद्द मेसल्षण दू पृष्ट षरते भये उदाह्रनमौरदे 
है । शरश्टेतोये एक्‌ उदाहरण सोंजव सवुष्टनाय होयतो पुन क उदाहरनसो 
अत्रकारदे मण पुष्टकरेु। अयकारन वे उपमनेदन कीड गिनत्तीक्रीन्नायप्तो 
दाक्रौ स्या भौत ज्यादा ग्ट जायगी, जिनको विस्तारसोंयाग्रयम विवेचन योह! 
श्त है मुदोठ जापर पिरिजाङे लात भी" सख दाहिनी है विद्राकौ गविच्चा नाधिनी 
है" चठ भादन सयो मोत प्रो पनारी दलनर्मो कवि नसकार दास्त्र कौ सपनीया 
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साचाय-कोशल की रवत्राको आरम्मकरेहै! वीरनकी हुकार, धनु की टकार, भर 
वीणाकी स्कार की जीवन कै विविध पक्षनमे उषयोधिता सिद्ध करते भये कविं कान्य 
काननमे मधु ऋतु सायत क्‌ बलकारन की उपयोगिता वताय के याके प्रयोजन 
सयक करे है 1 शब्दातरकारन म अनुप्राप्त, यम लेप मादि के वनन करे पाठ कवि 
भर्थालिकारन पै आ जाय है । इनके द्वारा विवेचितं अलकारन कै भेद उपभेदन करो नाम- 
करण अरु वनन याक्रमसोदै-- 


उपमा, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, धम सुप्ना, वाचक लुप्ता, उपमान लुप्ता, वाचक धम- 
लुप्ता, धम उपमान लुप्ता धर्मोपमेय लुप्ता, धमवाचकोपमान जुप्ता, मालापमा 1 धर्मा, 
भित धर्मा, समुच्चयोपमा रसनोपमा 2 उदाहरण 8 अनवय & उपमेयोषमान 5 प्रतीप 
प्रथम प्रतीप-द्वितीय भ्त्तीप तृतीय प्रतीप, चतुय प्रतीप पचम प्रतीप 6 रूपक अभेद, तदुप, 
सम्‌ भभेद अधिक मभेद -वून अभेद सम तद्र भधिक तदर.ष -यून तदप साग निरग परपरित 
¶ परिनाम 8 उल्लेख प्रथम द्वितीय उस्लेख 9 स्मरण 10 सदेह 11 घ्राति 12 उस्रक्षा 
वाच्यावस्तु उक्त निपया, अनुक्त विपया, हेतु उत्प्रेक्षा, सिदध विया प्रसिद्ध विषया, 
फलोम्रक्षा प्रतीयमान 19 मपह्व ति-युद्धा-देत्वा पयस्ताषछेका कतवा भ्रात 14 भति- 
शयोक्ति रूपक भेदक, सम्ब घ असम्ब घ कारक जत्रम-चपल-मत्यत 15 भप्यक्ति 16 
तुल्ययोगिता प्रथम दवितीय तृतीय 16 दृष्टात 17 दीपकं 18 आवृत्ति दीपक पदावृ्ि- 
अर्थावत्ति पदाधवृत्ति 19 व्यत्तिरेक भधिक यून घम 20 विरोधाभास 21 प्रतिवस्तूपमा 
2 निदसनां प्रथम-द्वितीय-सदथ अघदथ-~माला 28 सहोक्ति 24 विनोक्ति प्रथम द्वितीय 
26 समासोक्ति 26 परिकर 27 उपमा 28 परिकराक्रुर 20 भग्रस्तूत प्रसचास्वसरूप्य 
निवे-धना-समाय निव धना विज्ञेष निबघना-कारण निब-धना- कपि निबधना 30 
म्रस्तुताकुर 81 पर्यायोक्त प्रथमद्वितीय 32 व्याज स्तुति विदा भे स्तुति स्तृतिमे निदा 
अन्य स्तुति भेभयस्तुति 33 व्याज निदा 34 विभावना प्रथम द्वितीय-तृत्तीय-चतुथ 
पचम पष्ट 36 ससम्मव 36 विद्गेपोक्ति मचित्य॒निमित्ता-उक्त निमित्ता अनुक्ति निमित्ता 
37 असगति प्रथम द्वितीय ततीय 38 आक्षेप प्रथम द्वितीय-तृतीय 39निपम प्रधम द्वितीय 
सूतीय40 सम प्रथम द्वितीय ततीय] विचिव्र42 अधिक प्रथमं द्वितीय-ततीय 43 भत्प- 
प्रथम्‌ द्वितीय 44 खयो य प्रथम्‌-द्वितीय ततीय 46 विशेष प्रथम-दितीय तृतीय 46 व्या- 


1 भरि उर तावन को कूरन भजावन को, विरद चडावन ज्यो वीरन की नार । 
मेदिनी केपावन को सवि-घु उफनावन की, अचर चावन ज्यों धनुकीषहो टकार । 
सुख भरसावेनं कों सुधा बरसावन कों, हिय हरसावन को ज्यो वीणा षी क्षकार। 
त्थोष्ी काव्य कनिनमे मधुरितु लावन को सुमन खिलावन कों पावन भलकार।। 


-- सतकार परिचय प्रा्टुलिषि 
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प्रीप्म तप त्तापित दहु, नवरू काम की ज्वा 
लाल यष इन द्गन मनु, भये याहि सो लाल । 


अव ओरऊस्पष्टकरते भेये यातरिया द्रौ उदाहरन भौरदेहै हैतुभ्षे्षा 
-म-- 


नराण मिलन कहू मनव) जित देख जात तितेहि जरुयौ है । 
धूरिसोपूरमहीनभ घौ वन वागन जीवन हु उजरयौ है। 
सीव्रलता त्वानन मे क्छ देख सन अनुमनि क्ए्योहि। 
बीजमनोंहिम कौ भु गोदउगाइवे को विधिना धरयोहै) 
आली गये जव सों मधुरा घनस्याम हिये विच लागी दरारदहै। 
नीके लगी सुख साजनं ये भरूफीकौ लगे सवहीधरद्वारदै। 
साध सकर नहि कौटि उपाय भर्यो विच आय वियोग पहार है। 
ननन नीर है जात बह्यौ हिदि मनो इहि जोवनसारदहै। 


याश्रमे कवचिने 97 भलकारन को वनन कौनौदै। 


सथर श्नके भेद उपभेदन की वचर्वाऊ करी जायत नि सष्य। सकडने ते ऊपर 
"पहौच जायगी । गलक्रार लच्छन भद उदाहर द्वारा बाय समन्नदेको प्रहितिनीकौ 
तरीका पेसौ सहज भरु सरल है के पठवे बारे के मन के भीतर तानू अलकारकेगयते 
परगट हैवे नारौ मधुर सोरम सीध प्रवे कररोमरोम कु महकायदे ह । वचन चातुरी 
नसो कायस्म्पनदहैजायम्ा सुगधितत प्ययौक्ति अलकारके नीचे लिमे उदाहरनमे 
-अम तुमह देख त्यो हमारे मत को समथन अह प्रमाण- 


मान कयि भलि वैठ उतै क्स देखत काहि न दीटउठायहै। 
भागन सो गन भावन पायक सो सतरायके ओौषर जायहै। 
बातन बाद वदढये कहा कच आय न हाथ वृथा पद्धताय दै । 
योगय सयोग बयो मलक्र्मोन हिये हराय फे अक लगाय है। 


मन नद मर्यो होयया हमारे त्क सो आपकर मवर्दवी या विवास नई मयौ 
होय तो एक उदाहरन मौर देखो स्ामाय सो विसेस कौ दृष्टि करतो अर्या तरग्यास 
लकार को एक उदाहूरन- 


रौति यही खलकौ पर वमव एटि यांखन देल न पाय ह । 
भोरकौ देख बुरौ न मर मननेक न ूलेहु अग समाय । 


भावर-भांसर अनुराग | 


उं 


उलटे परथप्रसारं ना फूले भग समाहिष 
इन मुधारवादीन कोञकर पुकर कष्‌ नाहि। 
उठतनकेते मनोरथ, दुबल के उर माँहि। 
पं जल नुदे बद सरिस सद, उठ उठ तुरत विलाहि1 


एह 


एकहि रूप मनप जो, प्रतिबिभ्बित्त जग माहि। 
करित लखहिवुधवृद सो, मूरख जानत नाहि) 
एेरेगर फी कफहा, विधि हू जाय यकाहि। 
मूरल कों उपदेश द पण्डित कीन रहाहि। 


कह 


काल बली सौ मचहि को, जो जनम्यौ सो जाहि । 
जो दसमख बदी किय, गयौ ताहि ह खाहि। 
कमलापति कौ दवार ज, दर दर वाद ध्रमाहि। 
कामधेनु त्जमूढ सो, चेरी फिरतदटादि। 


ख 


खल जनवोष्ु एक, सम याम नाहि सदेहु। 
निन स्वार मारग चलत, भौचक ही डस लहु । 
सनस हिये जव मुभत है किट निधि निकपत ताहि । 
अहि फण कटके लौ, भल अग-जग गर जाहि । 


भह 


गणिका गिक दुहन मे भद ललं कष्टं नाहि । 
दोर्नोही प्रजाग की, सदा कमाई खाहि! 
मोली येह कलसे, लाखन वीर बचाहि। 
चैनगोली कौ चोट सौ, बचतन देखे जहि । 
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शह 
शठाय कर्‌ जार घन मनहि विहाहि 
नेष्टभये पन, करे मौज प्ति 1 
क्षरद्ोटी मौरी येगेसो, जल्ेसो जाहि ॥ 
अल कोन 


भाखर मीखर अनुराग 1 


रहं 


रटे हिय पून जुर्त ना, लाते जनाहु सनेह। 
बीत्ररागहिजो कढत, परलर न॒ आवत गेह्‌। 
टुटत तनिक सीक्खसौ, दरपन इक चिन माहि) 
खात चाटवै चोट पै धिके हिय दरकत नाहि। 


ठह 


छीरकृैरन देकिरहँ नलधर बरसं मेह) 
स्यो सत जन भावसो, समप करत सनेह। 
ठसक-ठसक हीम मरत, फशन अमित बनहि । 
धन कलजुग कर सुरम।, नित उठ भौपधि खाहि ! 


ह 


डाट सुत जाकी वडे, सूरन धीरज जांहि। 
धन तिनकी संताने को, अवेश्रगाल धूर्राहि। 
डार नेवहि फल भार सो, सतेजन विभव नवाहि । 
खल जन सतत खजूर सम, भधिकाधिक सतराहि । 


ठह 


ठकेदवेदिप भेदकौ धर, प्रगट कर देह) 
अप्तधरके भेदीन को, -रलै कोन कहु गेह) 
दकत न तनना उदरभर, दर ठोकेर खाहि) 
तपि जो अपने बनत, मिसदिन भाख दिखांहि । 


तह 


तुला चत उपर उठत, इलकौ अति गर वाहि । 
पे भारी भर्म सरिस, नवत भूमि लग जाहि । 
तन बलं घन दल विभव बल जेते बल जग भाहि । 
तपयत कफे आये सै बेल तिरबल पर जांहि। 
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यह 
थर त सेल लकि व निर्ल पुरि । 
अस गवस्र्‌ कवादीनके भम भ्रमत ही भाहि! 
यकि र, रवि भनि रहि पविह्‌ रमाहि! 
विधि गति ङि हिस 


दह 
दीनेवधु शिनि दी फी परहाहि 
ण्यो चातक कस्मात धने विने तरपा गृ्ञाहि । 
शे दवतन काट व्ण ग्ड नाहि! 
ज्यौ कस्ुरि मु सते यत्न के गे राहि ॥ 
यह 
थनेधन भाः 


प मधिक सराह 
धमक्मजौ सो षुदढ तलो भय क नाहि । 
सौ सुमद सोभिर जाहि ॥ 
न~ 
नातरूदते कृटुदनौ पूजो साहि) 
ना मुह र्खे त गडाहि। 
नेमभ्योतौ कामयौ क्ष नाहि। 
ऊषीभते कनपर फ़ ५ तु १ 
॥9:1 
षने ष्र्‌ क्हानेकम गैराहि। 
एवह प भवौ विपि सौ भ मराहि। 
पर्विम क्तौ ह बद्षै श्रन्सम नि! 
भाते होत श्रि सो भान 
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फं 


रूट न फलन दीजिये फन कचु न वचाहि। 
जानत्ताजग -यानें दई , सुबरन लक जराहि॥ 
एूले फलहि सदव त्र निज रितु कालहि पाहि 13 
पप मूरख मानेव कितौ बिन रितु काल उमाहि ॥ 
ब्‌--ह 
नवी रसूधौ अहि चले टेढौ जगत फिराहि? 
धिक मानव जो गेह निज सधौ नाहि रहाहि ॥ 
बस-बस- टकराय वन -दावा लगै- जराहि। 
वैरी जव घरक "वर्त पुनिको सरकं वचाहि\ 


भह 


भांति भातिके जगत॒मे रूप अनूप दिखाहि। 
धिर्‌न्‌ रहत पृ तडित.लौ चमक चमक दुर्‌ जाहि ॥ 
भून्‌ नु.भरि को छोडियै घछठोडे पुनि _ पताह । 
चोट खाय कं उरग रतौ बदली अवस वुकाहि॥ 


मह 


मालाकफेरे हीय कफाजो मन नाहि फिरादि)। 
का कुम्हार कफर पातजौ निस चाक भ्रमादहि1) 
भोती क्रितौ अमोल है सव जग ` ताहि सराहि) 
धिक निकस्यौजासीपसो तावे फाम नभोदहिं॥ 


यह --- = ~~ 
४ -न~ ~ ~ ~ ----5-- 
(7 ~ < मा्सोंव्ड़जगदुखनदी दिय घन मिल विलमाहि। ~ ~ 
~ मान निकरे दरूवको का महत्व रह्‌ जाहि ॥ -- 
यश मिलनौ बिधिमेलिष्यौ जा ललाटमे नाहि! ~ ~ -- 


ता निरौहकौ हवन ह परति -हाय जयादि॥ --- ~ ~ 


५ } 
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खोटे ओर खरेन की महै कसौटी एक। 
खोटौ छिन दिन दलि है खयै नत्यागै टेक। 


दूसरे के यरो घोट के अपनो स्वाथ सिद्ध करिवे बारे ससार के सोगन को कच्चौ चिद 
सखोल भये कवि बतामे हँ जब इनपे मुसीबत भावे है तो इनक विधिकी रेलानकौ 
स्मरण होप है-- 


पौटत धरी निरीह्‌कौ लागं नही निमेख। 
जब अपने सिर माय तौ सुमरे बिधिकी रेख! 


ठसक मे जकडे अहुकारी लोग सद्सीख मानवे मे अपनी तोहीन माने है । एसे हटी 
लोगन कोका गतिष्ोय दै । तुमई पद त्यौ- 


ठसक भरे पूमत सदा, माने ना सद्‌ सीख) 
से मूढ हदीन कौं मगि, मिलत न भीख । 


अगर बालक ब्रु बालपने मेरई सस्कारी यनायौ नायतोई बू देसकौ सही भावी 
नागरिक अन सक्ते । राष्ट समूदिके यासत्यदर देखौ कविते अपने अनुमव के भालोक 
सौजातरिया प्रकट करोरै- 


डार दार सीचत कहा, मलहि काहि न देस 1 
जो मूलि सीचै सरवि, लै फल एूल बिसे । 


मूरल की परिमासाकेसदभमे देवी कवि कौ कथन- 


तोत्ता को त्तिक जित्तौ, ते तो ही मुखभाव। 
स्यो मुरख गुन सक्ते ना, भवै पढामो लाख! 


क्षाजकल भौतसे लोगरेसे होय जोयोरोसो सम करके समाजे बीचमे 
-लपनी साख वनायले है धरु समाज के विस्वासकफे आधारं चाएुवे लाख पापक्र 
फिर लोणन को ध्यान बाकी बुरारईनकी तरफ नाय जाय । भाघुनिक समाजकेया 
न्सोच पै देवौ कदि कौ टिप्णी- 


थोरी भम करभादिमे, जमा लेत निज साले 
पुनि कोऊ पूत नही श्मौगरुन करन लाल 
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गधो जो को गध ते श्वेत शैतान र्यात्‌ म प्रजन के सुमे सुपर कंसे भग मये 
ह । क्विकीमसामे सुनौ- ; ~ 
शाधीकी धौ चली भयौ दे जगदग, _; ध 
मये स्वेत शेतान के स्वप्न सुनहरे श्रगु. + - 1» , 


हिदीके भ्रति कवि को उच्छृष्ट प्रेम की क्षाकी देखौ- ५ 


हिदूहै जाकौ नही, हिदी सो अनुराग 
ताके सबही वृथा तेजं विभेव बल त्याग 


अ-त्याक्षरो कल्पद्र म निस्विततद्‌ एतो महान ग्रथ दै जामे अ त्याक्षरो प्रतियोगिता 
म सफलता कै सग सग जीवन मे प्रयति प्राप्त करि के सग मानवके करणीय प्रसगन 


को समफलं चित्रण कौनौ गयो है । रेस दलम विसाल प्रय प नदकुमार जी कै उद्भ 
कव्य प्रतिभा कौ सटोक प्रमाणहै। 


तीषरो पण्डितजी काकरीवपावमौ दछु-दनको विसाल ब्रन काव्य प्रथह 
मरतपुर को पद्यमय प्रामाणिक इतिहास । या काव्य श्रथ को कवि ने भरतपुर नरेसन के 
नाम पै भलग मलग सगन वो विभाजन कीनौदहै। प्रयकौ प्रारम्भ द्रौ छप्पन छ्दनमे 
नपत्तिप्रजेद्रकेरूपमश्रीष्ेष्णकौ लोलानकीमाराधनाकेसगमयौदहै। भस्त, 


जज जे गिरधरसरने सुम भसरन जनके) 
जै वदारक् बद वध्ये हिय घन प्रज जनकै। 
जेबदावन चद जयति ब्रन बीयि विहयारन। 
जं नटनागर स्याम जनति इच्छा वपु धारन। 
जे जघुदा कं लाडले तीन, लोक तारन,मृरन 1 
जैने नपि ब्रनेद्र केषु ज ,जन वे सकट हरन । 


अगे छन्पय म जे वसुधा माधार जयति ब्रजुभमि, सुपावन जै जाकी पिर मकुट 
भरतपुर मुनि मन मावत" भह जे चोरनं को खान सतन्‌ अरि हृदय कपावत्े" क्वे वीर 
प्रमूता भरतपुर कौ धरती षे आजको अमिन-दनकौनौदहै। वष परिचय, महाराज 
शदनरिह, धी महाराजा सूरजमल भरो महाराजा जवाहर ह्‌, महाराजा वैघरी पिह 
मलहराजा रणजीत सिद महाराजा रणधोर सद्‌, महाराजा वसदव षिद्‌ महाराज 
यतवत पिष, महाराजा जसवन खिद महाराजा र्मा, ,महाराजा एषण ष, 
महारावा मृगि सिहमंस्पम ईक्य्य प्रय 12 मागनम विमाजितिहै1 ब्रं परिष 
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सूदन के “सुजान चरित्र" के वस परि्चं भागते लीनौ गयो है 1 बन्तर इतनो है ३ सूदन 
नैजो बातत बस परिचैमे कहीहै पण्डित जौ ने वाय वदनां सीसकमे फहीदहै1 
कविकी भासामे स 1703 भ वदनसिह ने जयपुर नरेद सवाई जयसिह के सग ुम्देर 
वे महलात नवाय" अरस 1807 मडीगके भवन अरु विलेकीनीम डारी।* वदन 
सिहं मे छन्यीस पूर भये सेस यौस वचे जिनमे सूरजमल्ल प्षवन मे प्रवल प्रतापी हे। 
बदन तिहु के समस्त पुतन फे नाम मरु दोगमे विने सासन प्रवधभादिवोयामि 
वननदहै।यामप्रयकी भासामें वदन सिह नै;37 वरस तानू राज कीर्नौ म्स 1812 
मे विनको स्वगवासं भयौ । धी महाराजा सुरजमल मे सवसौं वैते छष्पय छद मश्री 
श्ृष्ण को वीरता को उल्लेख करते भये “जँ जँ नृपति वृजे द्र कीजे जनके सकट हरन" 
प्रक्तितेश्नी कृष्ण थ्‌ श्नृपति यजेद्रके रूपमे भरतपुर नरेस की प्रसस्ति करी द 
है ।याग्रनयमेकेविनेसर 1821 मसूरजमन को सिंहासन आरूढ बतायोहै। प्रथम 
मेषात युद्ध, स॒ 1805 के सलावत खानवे युद्धको को प्रसगे भा॑दकेरूपमे गाठ 
युद्धन को यापने त्तिथिवार वर्ननक्योरहै। पानीपतकी तीषरी लडाई अर्स 1820 
की दिल्ली के रूहेलन के सग सूरजमत वे युद्धको यामे वननहै। परौप प्णतियि 
द्वादसीस 1820 षु सूरजमलकीक्विकी भासा्मे युद्धके मैदानमे यातरिया 
मृलयु भई 


शरी ब्रजेषत वन कों चते करमृगयाकोघ्यान। 
हर्नोहोया सेतमें प्रज रवि कौ मवसान। 
मागत भागत यवन सैन पहुची तदे जाई। 


४ सवत नभगुण ताल ससि मिल जयसिह वे साध 
विना महल कुमेर मे बनवाये प्रजनाथ 
~-मरतपुर कौ दतिहास--पण्टूलिपि से 


् सम्वत ताल जकास्त वसु चदचार मन मान 
दीग भवन मर्‌ किलिकौ डरी नीव निदान क 


-मरतपुर यौ इतिहास--पाण्डुलिपिसो 


3 अत्प आयम चार भुत मये कालवे प्रास । 
दोय रहै वर बौसजो तिनको यह इतिहास! 
प्रबल प्रतापो सबन मे सूरज मल्ल बकुमार। 
जग जाहिर जाको विक्ट अरि मदन तलवार 1 


भरतपुर कौ इतिहास-पण्डुलिपिर्सो 
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पर तहा ग्रजराज करत मृण्या दिवराई। 
कियौ मतौ तितत सवै न जौषर चकौ भाई! 
सदा-पदा कौ वैर मान मव ह चुका 


महराज जभार पिह री सुख्जात कवि नं पूव के मागन वी तसिा श्रीश्ष्ण 
की यालकीवित सील छनपप म जे नरवर घनस्याम जपामि मजिर विदासीः, चन 
व्रनभौयन प्रान जयति जय नाग्‌ तथेयो, जन मालन चोर म्रभु भमरत सतित लीता 
करन जसी भामाके प्रयोग सो करके असीर म "वृषति व्रनेदर फौ जनके सकेटहण 
कै रूपमे उत्तेख कनौ है । जवाहर सिह ने फाषलनमर य पिता के देन्ति कं समाचार 
भुनतेई "लाय त्रासः वे ज देघ पधार भरं "विधिवत करे सव कान राजक भाद 
समार)" स 1820 म॒ जवाहर निह ने राजमरी प्राप्त कीनी +` या पे कृवि जवाहर 
सिद्वा पिताक साभ करे गये युद्धन को वननहै} "धासहरेमे प्रथम जाय निन 
शौय दिषायो”, पूनि दिली रुणठेत कठिन एडो व्वटकायौ" निज भुजमलत मो' बलूची 
मारके भगाय द्विट्‌ भष्‌ चिनको त्तियसे सजपाट छीन सीतौ । सषज्जर फरवर स 
पदौदो नमर युद म जीते) इन सहरमे कविकौ भप्ताम याजकतयावीरके स्मृति 
वि्‌, जकि प्रति धिगसे सार सीस गवावै है! जवाहर सिहके फिरकेवेरीनत 
अदसी लव कौ प्रतिज्ञाने कवि ने उल्नेव कनी हि! कर यवतन मद चूर ापमौ 
मैर्‌ धुका अर “विना विजय दिल्वी लिए सीत तान नहि धारिहौ' भादि काव्य 


वागेयन सौ कवि ने दतिहाम प्रसिद्ध जनाहूरं सिह के दिल्ली साक्रमण कौ मन स्थिति 
र सुतास कीनो है) 


क्विनेवतायोहै वे जवाहर सिंहकः समया युद्ध स जाट-सिल् अर मराठन 
सहुपोग दौनौ हौ 1 नजै मस्हारसव कौ मग्यस्यतः स जमाहर्यतिह कौ शस्णमे 
जव पटच भयाचो सूट बदको हरम तव दिय ब्रजेस हराय" त यागुदध कौ समाप्ती 
भयी 1 जयद्र सिह बे दिल्ली बे आक्रमण की व्यस्तता तः लाम उ्ठायरे एपाराम भू 


| मभ्वत नम भुज सिद्धि ससिलियौ रजको भार) 
ददसौ भरि सानेन कौ क्तेनी मततं निरधार) 


-मस्तपुर कौ इतिदास~-पण्डु्तिपि सो 


र चि-हु स्प यरवीरदे, भनौ षत विष्यातदहै) 
सि जिनमे जग जन सवस, निज निम क्षमौ (वातदै। 


"मस्वपुर कौ विट्‌! ए-पादुिपि 
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उदयसिहं ने नाहरसिंह मू अपनी तरफ मिलाय लीनौ । पेमर्िह मुत्तान ने बीस हजार 
सना रल पिचूनालूट लीनौ । गृह कल्‌ के समाचार पातेई जवाहर सिह यृडदु 

तत्पर है गयो । रूपया के पास मे नााहरिह्‌ अरु जवाहर सिंह को भयकर युद्ध भयौ । 
छृपाराम ने गुसाइन सो महायता लीनी अरू वितङ्क जगहर सहने नागासादुलटवे 
फू मा्मतरित कीरनँ। नागान के घ्यानदास सेनापती कौ गु्ताइन की सना सो जबदस्त 
भिडत भद । गु साइन षे मुप्य मुप्य सरदार मारे गये! नाहर सिह युद्धके मैदानसौ 
भाग वे जयपुर आय गयो। जयपुर म नाहर सिह की मौत दै गर्ई। 
जवाहर निह की अटेर भिण्ड बालाजी, कालपी, महुभा अआदिके युदनको 
उल्लेख है । कामः करु लके जयपुर नरेस मरू जवाहर सिह वे मतभेद, पुष्कर स्नान, 
जयपुर युद्ध भादि को कवचिने उल्लेख कीनोरहै। स 1825 सावन मासिकी पूनौवे 
दिना किल्िके निरीक्षणके स्मे सत्रुने जवाहर सिह धोषिते मारदीनौ। ना 
तरियास्र वि 1825 सावन मासक पूनौबे टिनाकरिनिके निरीक्षणके स्गैसनृने 
जवाहर शषिह्‌ कु धोतेते मारदीनौ। जातरियास्र वि 1825 पूनौ सावन मामक 

ब्रज पुन मनाथदै गयो । 


महाराजा रतनसिह्‌ भागमे भरारम्भके वदनाके छप्पयमे श्रीह्ृष्ण अरू नैजन 
वधभान भूप तनया पावनि जेप्रजेख कौ आदि सक्ति ब्रजवीय विहारनि, जज राधा 
नागरी तीन लोक तारन तरि द्वारा मादि सक्ती की जाराधना करके छप्पय की मतिम 
लाइन मे भरतयुर नरेसन को उल्लेख कीनो है) 2825 वि मे जवाहर सिह कौ मृत्यु 
पे वितको दछोटो भया रतन सिह गही पे बैठो।* रतन सहने एक बरसरजं 
कौनौः कयि ने रनत सिहकू व दावन वे एक गुसाई दवारा छल कपट करिबे कौ उल्लेख 
कफीनौ है । गुसाई ने रतन रिह कु मौतकेघाट उतार दीनीं1 


1 साल भरूत भूज याम ससि श्रवन पूनत जान 
कर्‌ अनाथ धरा को त्यो भययोौ ब्रज भान 


-मरणुर कौ इतिहस-पा-डु 


2 मठारदहे सौ पच्चीस भ, रतन स्सिंह महाराज 
भ्रात जवाहर निधन सुने, धर्यौ भरतपुर ताज 


भरतपुर कौ इतिहास - पाण्डु 
3 एक सरस लोभोग के, पूरणमुवकौ साज 
त्याग्यौ नश्वर देहं शी रतन सिह महाराज 
वृद 
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चारो तरफ विकराल तोप चलवे लगौ 1 विचारे गिरिराज ये रधक हन तोपन 
कोष्ृहातानू सामनोकरपरति। नौतारोपषी संजा सात बजे परकोटा तोरवैकु 
भारी सना मेजी 1\ भरतपुर वीरन्नं अग्रोजनषु मारव भगायदियौ। पाचसौ 
अग्रज याहमलेमे मारे गये दूसरे दिना हृटे क्तिकी मरम्मत करी गर्द! फिर 
16 जनवरी बरु लाडतेकनं दूभरोआक्रमणकीनौ। यालाकमणमक्ििको कषु 
भागदह्ूटमे मिरपडो, 12 वर पुन आच्रमण। क््लिकोद्टो भाग टठीककियो गयो 
अठारह तारी भागरेते स्मिथ सैना तकं म प्रजन की सहायताथ आय गयो १ वाके 
सग तीनसौ गोरेन की परलटन दही ।* इवकीस्ततारीगनु नसेनीपैते किलेषं चदते 
समे लेपटीने-ट मौरिसवे रागमे गोली लगी । जामे धावक कारन जेषु लवे 
लभातौ वाकी गदन षै एक गोली भौर लगी मर मौरिस की प्राणान्त है गयो । भगरेजन 
की बुरी हालत देखे कप्तान वेत्सने सैनिक साजो सामान लैफे भरतपुर वी तरफ 
आयने लगौ 1 भौसर देख के अमीर खानेन वायवेर लीनौ । जैैतेर्ईघतारीखन्रु वरू 
सौटवे लमो । तुरत बनल नीड अ ग्रंजन की सहायता करु भागे मायो 1 या बुद्ध म ममीर 
सानकेष्ठेसो सैनिक मारे गये। एक एक दिनाक युद्ध के विस्तारफे प्तशयाग्रथमे 
उल्लेख है । स॒ 1826 तरू रणजीन दिह्‌ को स्वगवास मयौ | 


स 1826 कू पोपट्ृप्ण तिथि ब्रु रणजीत तिह के जेषे सुत्त रणधीर सिह गदी 
पै वैटे । नये नरेम ने कुखलता से सासन प्रवध समारो मर जवाहरलाल नामक व्यक्ति 
भर अपनो दीवान बनायो । इक दफं वेतन बव्येमे दैरहै गर्ईतो राजानेतुरत दीवान 





1 चली तोप विकराल घौ गजन तजन क्र 
जम रक्षक गिरिराज शत्र कर सक कहा पर 
नोकीसध्या समय सात वजि जबबाये 
परकोटा विष्वस करन भट लेक पठाये 


भरतपुर कयै इतिहास 


2 सगमे पलटतनतोन अष्सौ गोरेहै ज्वान 
भिस्यौलेकसो आयक फोटो धेय प्रदान 


-भरतपुर कौ इतिहास 


3 चाव खाय घायल मयौ लोटन लग्यौ तुरत्त 
गोली म्रीवामे लगीभयौ तहाही अत 


-मरतपुर कौ इतिहास 
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रणजीत मिह्‌ भष अग्रजनके युद्ध की एक-एक घटना अह यौद्धिक मोचंवाजीकी 
वि्तारते सूचना या मयम भहहै) इतिहास कौ दृष्टि सों "भरतपुर कौ 
इतिहासः पयप्ति उपादेय समग्रो प्रदान करेदै! भयरईलि ग्रय पाण्डूलिपि 
मे वद है । प्रकाशत पाध यापै ठेतिहामिक विवेचन होपगौ। दुर्माग्यवस 
प नददुमार पर्माके या दुलभ एतिहासिक पयवद्ध ययक विसम एक्ञडप्क्तिनाप 
लिखी गई 1 दमन पेली दफं याय पटने गरयके कट्‌ नित्कस प्रस्तुत कीनरह। 


ष्‌ नदकुमारनी षी “उडव गोपौ कुब्जा तकः नाम की बडी सावनामयी कृती 
मेप्रेम कौ वणन क्षु परम्पराते हटफे एम नईं वानगो अम्=नये तेवरकेसमकोनौहै) 
गोकुलके प्रेमी कहानी को भक्तिकाल तेद कविनै मपने अपने भावन के गनुसार्‌ षनन 
फौनौ है रीतिकालम या प्रषग क्रु लवे भौतेरे सतकऊ लिते गये ह) ज्यादतर्‌ सतक्रन के 
भ्रसगनमेषृष्ण प्रस्‌ ऊधो के सवादङ्धरो को ब्रज आगमन, प्रेम भरूलके निराकारक्वे 
मराघना को ऊधो द्वारा गोपीन कुं सद्दे गापीनद्वाराञधो क्रु परेम फो महप्व वततत 
मये निराकार को उपहास, गोपीनवे प्रेमतेप्रमावित दके उदव द्वाराकृष्णके ताभ 
गोकुलवे प्रेम कौ प्रससा। येवषटुप्रसग है जके भस-पासवब्रजके या दिव्य प्रम्र 
सकार करिवे ङ्ग उद्धव सतक लिते गये ह । परप नदकरूमारनजी को उद्धव गोपौ प्रसग 
नई सैली मरू नये विवेचन के भालाकमे लिखो गयो टै! या रचना ने प्रमुख पात्र तीन 
है--पैली मोषो - दूसरे उद्धव गरू तीसरौ कुन्जा । पण्डित जो कैः सतक मे कुव्जा वाका- 
मदा एकं प्रमुख पात्राके रूपम गोपीनवेप्रेमको उपहास करद । कविने गोपिन कै 
प्रति कुस्जा फे उपासन के किविघ प्रसगनके माध्यमसोंप्रेमक्ी रीब्रताको एषनये 
तेवरकेसगयाल्ेतीमे चिप्रन कीनो रै। स्यात पाई कारन पहितजीनेयास्तीषोनाम 
"उद्धव गोपौ कुब्जां दात्तक' दीनौ है । उद्धव गोपी दतक'मे बुल 95 छद जाम 
86 मनहरण कवित्त मरू 9 सर्वयाहै। हती की सुरूआतश्ीकृप्ण को वदनामेसग 
भर्हहै। गोपी सीधी ब्रुगरी को उत्ते करके द्रष्ण क्र फटकारते मये पानद 
उजागर षरेषटै। नेहके यातरियांँ के प्रसगजीवनम यासभे मावह जब व्यक्ति प्रेम 
के भान्द फी पराकाष्टापं पर्होच जायदहैतो बआराघ्यया प्रेमीकी निदाते वाके मन 
के अनुराग की पीगूसधारा ननायास मनवे बधननत्रुं तोडके एक सग प्रवाहित ह उ्ठे 
दै । देषौ उदाहैरयन - 


कन पराये एक छल परे नन्दे भाम, 
सेया असबेली एक कसी बजा टै1 
एक चीर चोर दधि पारस चुरायौ सदा, 
ला घर पले एक पूरी हरजाईटै। 
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एव तौ त्रिभी सखि कोटिन धमन तज 
द्वकुब एक्कौ सतीह सरमारईहैः 
कहा लौ बडा करं तेरी विधि दारम्वार, 
सुब काडकुवसीकी जोडी मिला) 


पट्तिजीकी गोपी स्पष्ट कहुह्‌ कि ्वुरी केसाइन करेजा काढ लीनौ है/ अर 
हमारे प्रिय त कहेपौ सदा हौ विद्व गोपीनाय राधानाय, कोटि हु उपायं दम्नायायना 
कायौ, चके प्ुमतो सलाह तुम्ह्‌ स्याम सोह्‌ साची कही, कौन गुनङक्रुवरीम 
काद्‌ नखियोहै' बू !रपि का विमार जपि रीकषयौ रिहिवारस्याम वाकुन्गाकंकूव 
पैक्ररोडकामवारिरै हमरिप्रियने क्ुकरी भिािको कहि दानदोनौहै।' 
हमारश्रियकीततो सीलर तज्वेदै जाकी कोषं जाफौ ताहि प्वगिक तिधयो दुत्त 
चिवारी व्रजवेनितानकीतो वत्त्तोकहाहैज्धो)' 


थार्वनामतरतरते ञ्योङ्क्‌योगक्‌ विय फटकारवेके सग सगगोरी बुर्ज 
मुष्यीदु अधौके मापे नोत भलोवुरौ कट है कूरो कषाइन, वुभ्जा व्कुरानी', 
गकस सोत, फुवयो ही दासी एक ककम कवरो को कारो कस्नीन का कटनी दै") 
गु्जामाय वनके सनाथ, काट प्निभगीदहै त्तो दरुच्जा विकलागनाः, बुदा दुदर 
काकार सगाहुहे सादि सम्बोधनतसो मोपी द्ुव्याकौ उपरहर है) हमारा 
निक्दनहोकेषीडाकौ करकृष्टापं चानोत्तदुख जा तीत्रता पै प्म उपकारनके 


छत्लत क सायप्रबटहोपदै वाकी एक सफलं वागमी दती पण्डितं जी के नीदेलितिथा 
स्वापे ष्वथ्दभ-- 


जाकी शव जी ताहि त्याव के सिघाया तुत, 
भूलटह नचीनी सुधि तनिक विकारी कयै) 
उर प्य प्यापौ वड चाविन तेंडयायो नाने 
एमी ननदरानी कौट अ्धौभ्रनृहारी कौ। 
प्रजयनितानकौ तौ वत्तौ कद स्पो 
दाका द्धि वपमानु षै दुतारीष्धे। 


कर सं गुमान व्यार वार दिनमान पायं 
भुन्या व्डुरानो दू बहाये वहार भी) 


विने “त्ते निनि स्न चने पीना परह्‌, पिम विया की विषा सों विल्व 
१, शष मूर पत परजवा जराषौ है", “योयन सुना सन वाहो कौ शुरोत्तो पतान" 
न्वष्टो है कातिदीङ्तवहो पिगुजयुज तिनिमवृटोषयो खद यस्ख चायकः, 
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चेली वनी डो घव दालानद साता को", "कोदी कै मोस कोऊ व्रज म भव पृष्ठ नाहि" 
जसे वाव्यन को प्रयोग करके पण्डित जी की वियोग मे इूवी गोपिका अपनो हृदय निकार 
मेमाठरियाधरदेहै- 


परेम पाठवाला की यह चेली नद लाला की, 
वनी प्रजवाला है रीत अनरीतिनमे। 
छिनन भूल ह चाहं प्रानह हवै ह भक्ते 
बोरी वनी डोते देवौ कसी निसीयिनम। 
उधौ यह्‌ सूधो स्याम कंसोह कलच यनै, 
भानौ ना यहाँ है कौऊ ेसी क्ूटनीतिन मे । 
रखौ योगपारद संभार भली भांति लै, 
विषम वियोग बडवाम्िि ब्रज बीयिनम। 


ग्रज मे घतुदिक फली विरह फी वडवगग्नि करु केवल स्याम घनई बुक्षाय सकं हि। 
श्याम बे वियोगमे रोमती-बिलसती प्रेम के सागरमे दूब गोपीकी दारन दसा देबो- 


वेहीर्हैका्तिदी बुल वेही बेलि कुजपुज, 
चिना मन मोहन के उड उड खाइनी। 
जोहत सचाह बाट बार वितत ऊधो, 
तारे गिन कटे रात रो दुखहाह्नी । 
कंसी क्र कहा जाय कासो कहै कोन सुने, 
कादयौ है करेजा क्र कुबरी केसादनी। 


गोपीनवे मनकी पीडाप्ु कविने एक द्खरे भावते याततरिा प्रक्टकरके 
-अपनी काव्य प्रतिमा के बाकास को स्ख कनौ है- 


गोरस माखन भादि खवाय के पुष्टि क्यौ लिहि कौं बड चायन। 
मानततज्यौ कुल कान तजी न मुरौ मन नेक धनेर चवायन। 
त्याग गयौ सु गयौ ब्रज को भल भूल गयौ इन गोपित मायन। 
ऊटाव स्याम को सोहं तुह कहु रौक्षिगौ कुबरी के किन भावन । 


पण्डित जीँ मपने उद्धव शतक केअतमे कुन्जा को कथन चिलौ दहै । जते भाष 
कोरक खरी खोट सुनावं अरुतरू वाय सुनके साम वारे की कमीन करुः वताते भये अपने 
च्यवहार मर मत्तकोता्िक समियनकरे। क्ष्या तरि को विवेचन न-दकुमार 
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जी-मै मपे उद्धव सतक म वजा दारा उत्तर्‌'मोमक मकीनौ है, चादेमू कूवरी ह्वा 
काहू सौ प्रेमश्स्वै वारो पर गोपित कौतसियान दृ व्रज बौर्यिन मका छवी दरार 
यरी मषहैननवरूफाडके मधरान फो स्प्सर्यिविम्‌ केलि कुजतम मारौ मारौ फिरती 
रही न धानी के जालन रौ बनि अपन भाराच्यते मिलव दू पत्र, पति अष सिर 
प्रमित शनो है, अहन दद्र हाल बेहाल भयो समाज वै मोच लजाई, न वनिद्रुल की 
मर्यादाकौ व्यागक्तनोरै।' कुष्ना गोपीनवू गूव न्वे खोटौ खरी सुनागवेदैके 
तुमत पहत तो अची मौतत्रीव्रष्णङ्ु रसौनाय अव व्यय म प्रू्तरायवेसों का 
फायदाहै र्मे कोरदगूर की प्ात्ताहरू नाय जय जव चाहा मरेत निगव जाभो; 
दुष्ारे सनन दे निकेते ष्याकौनदरपै हँ । सर । वावसे गोपी भव मिन्वरयंतेका 
कामवनचकेहै। भवततो दिडियाद्ेतक्‌ चुग गई! यव प्तयितेकाहयटहै) 
उपयुक्त भावम द्बोध्वि ते कथन दमौ 


मधी माति पिते भैर के र्यौ ना काहि 
ही नौहीक्टाटै अव क्षज्ञर उतारे ते। 
गडकोट पुमाको निगत्त जाओ जाहि क्षर, 
इर दहा रै कोन मनन निकारे तै 
दाबरोगनौ हौ सिसिपयित नकम षर, 
अगतो वनेमी वाति मन को सेमरारते। 
चष चकं सेत जब चिडियाः चू लगमी, 
हाथ कहा अनि फिर मौरयान तरेते) 


मादयन परस्पर डा सो उत्पत वाग्विलास की भगिमनद्‌ क्विनेषाषृतिम 
विभिन्न भागामनते मजयासेवारौदहै बू देखतदकमेहै। मापीन के कुव्नाके प्रति 


॥ वरूबरीह दरूषरीहचेरौ चादिकाहूकीह 
पैरीन गर्ह वन सीय कभू ग्दाननसो) 
भ्रजती फिदा ना मधरा केलि कुजनम, 
तर्पति सि भग्माप ना जानन्स 
प्रात होत भार्दना कवर रति चिह्न लिय, 
भात सजाई क्मू दात्त देहान सोः 
करहि कायनीदौ बाज परर वुल कान चान, 
बष्तोताध्रजनपुजपुज पुजन तमानन सोँ। 


उद्धव भोपी दुच्जा सतक पाण्डुलिपि रो! 
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कथन, "करै सव विव गोपीनाथ राधानावकि तु दासीनाथदरुन्जानाथ ञ्धोको कहातहै' 
या कगौ षदा हौ विश्व गोपोनाथ राधानाथ कोटि हू उपाय कुब्जानाथ ना कहावंयौ, 
जते मापीन को जवाव वुव्जा बड वुप्रलतकि सगदेतीभर्दकटै है के कोनक्हं 
सकेहै केट्ष्णष्‌सोपीनायया राधानाथ। या रचनाम एेसोलभेहै केषएक 
तरफ गोपी अर व्रजवासी है अरु दूसरी तरफ बुभ्जाहै। दोनोन के अपने भने तकदै 
जाते दोनूं स्वयक्‌ सही समक्षे ह उषयुक्तसदभमे भव ञप देवो वृग्नाकौ 
कथन - 


कवे नहनाई बजौ कहौतौ बरसनिम, 
कौनसीतिथीकोंक्र लगन थरानीदहै। 
कोन धूम धाम भोर धौसन षं चौव परी 

कौन सौ बरात न-ल्गामसो चढानीरहै। 


कवे भये नेगाचार मोन वृपमानचु के, 
आर्गे बढ कहौ कवे भई भगधानीहै। 
कोन सो हिसाब जासो छाभौ पेच ताव एते, 
कोन धरघलेतेबनं ना महारनीदहै 


गोपी वियोगकी व्यथा कौ गहराईमे इूवके कविकी भासामे स्यामके सवा 
अधो द्रु कहुहै--्वुमतो स्लाहौ तुम्हु स्याम सौह्‌ सची कहौ, कोने गुनक्रुवरीमे 
काहा लि पायौ है, "छद्धिया मर छाछ वै रिस्याती रह्यी ऊधो जो, बाज बही मधुरा 
बसौ महाराज है", (कवरी कसाइन करेजा काढ लीनौ है" (कुबरी भिखारिन को काहा 
दान दीनौहै (कुम्जाङकृष्णचदद्रही कौ गहन लगाई, एक विरह दूवरी दज ऊरी 
तीजे फरवरी है सौत बस्त भत माज माभौ है “उधो जाय कहियो ना बरुन्जा के सघाती 
सो पाती श्रिय पठाडक्रक्रेजाकी कराती है जावे जगदा सुर मुनि गन मासरं, 
मो अव कहत वहा दासकी दारै \ बदिकान्योक्तोनके खग गोपी कुव्जादुः जमके 
मलो वुरोक्हटैतोद्रषरीतरफयेश्रीष्ष्ण कु फटकारे है -- "रमै रभरेलिचमे नागरि 
नेवेलिन मै वर्‌ प्रान वालन ते रहत उचाट है", दसी सी कराय प्रेम फापीसी लगाय 
ऊधौ निष्ुर बनमाली मधुपुर सिधायो है मोहन कहात पर मोह कौ न ककाम' जानिये 
प्वायौ तिन सुधि विसराई है, मथुरामे चाहै जम गरातना मधात जाकौ' जैसी काव्यकी 
वानीसोश्रीटृष्णकु डटि 1 कृव्जा गोपीनकेएक एक क्थनकोयाङ्तीमेवडा 
सो्तिया सरारगभित उत्तरदेहै! कवि सौत्तियानारी चिज्ञान कौ या स्यच पै पश 
मनोहारी चित्रन खीचोहै। गोपिनकू्‌ वुन्जा जवाब दे है-जसो होय तसो प्रतितिम्ब 
दिद मारसीमे मोडोहोयर्भोडौ भरक्ानो होय कानौदहै, नोक क्रीसोभमरी 
काह कौं प्रेखौ भव, मिलना वडाइ बड बाततन वघारे ठे, (मदमत्ती वनमे फिरत 
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इठलाती रही, करती सदा ही रही निजमनमानी है' "मौसर चुके पका होत पूनि पद्यते 
होतहौ गधीरपूर्णताकी सो नित्तानीटै)' श्तेतसगडोतीकुजपुज सौर सारनमे, 
जभरुना कलार म रहा अहसान है", कस कौ मरेया = यदुरेया जव दाहिनी दै, ननन 
निहार कान पू छुरी उवाररेभौ , भाओ गतत नाल ह अतीत केन लान रच हौतीनो 
तिहायै तौ रहूतौ ना तिहरे सग न-दगाम त्याग काहि मथुरा धावतो, सांच बात 
कही नक सोहतुष्टे गोधनकौकोनसीदैतुम मजो स्यामस्तग व्याह है जैसी करी 
तुम तस भरौ मव होत क्य इतनौ इतराय । गोपी भद कवरी तरे एक द्वं उदाहरन सों 
अब भआपई निस्वं करलेकेप नदवुमारजी की कथि दृष्टि तै नारौ विस्तमक सौतिवा 
डाहके भावक्रु कतेक पनोपन सो व्यक्त कीनौ है- 


खूपस्स्प कीनजाई काहूभरूप कहै, 
जातको नपातकीनकुल कीनवसकी। 


मरगयो मयुरा कीकहा कुल बाल सवे, 
रही शेष कबरी ही दासी एक क्सकी। 


समक्षयोहै ब्रन मे गहन लग्यौ ऊधो तमे, 
मूबरी भिलारिनिको काहु दान दीनौहै। 


नद कुमारजी के उद्धव सतक भे भोतिरे स्थान सेठ आभे है जिनमेप्रेम की पीर 
काव्यानद कौ सरता सी महकते भये प्रसगर वरवस मनर आकचित करे है-एकरद 
एदाहरन भौत ६- 


वेहीकालिशैकुलवेद्ी केलिकुजपुज, 
तिनमे कहौ कौ अब अलख जगायमो। 
रम्यौ रप्र रसमे चनवारी केसदाहीजौ, 
मन मत्तवारो कसे ब्रह्यमे समायगौष 


माव अनुभूति मह ब्रज के कन-कन मे रते पचे प्रेम की सटीक मभिव्यक्ति “उद्धव 
गोपौ दकरुम्ना सतक को अपनी अनूढो विसिसता है । ब्रजकेश्रेम की ई कहानी आकठ 
धसुभानते मौगी महद कषविने रोमते विलखते तब्रजवासौन तै भसुभान के पावन 
मनीन सों “उद्धव गोपी कुम्जा सतक काव्य के माकन की माला पिरोयी है । अमुमनवे 
या पादन चरिपथगा म स्वाभिमानके सूयक्ोतापनेकठऊतोक्म नाय मयौ हैक्न्तु चदु 
अारमदगाम माहि एकमाहिकहिवे मे सि यहाकोऊन सकात द कवे ब्रनवासीन 
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परम्परितं स्वाभिमान को शण्डाकवि ने नैकऊ कम नाय होन दीनौहै । भासा की दृष्टि 
सोया रचनाम परम्परितब्रनबैे अनुराग फोरसतो पगपग पै सन्दनमे दछलकतो 
चतेई है सगई मुहावरे लोकोत्ती अरु जन समुदाय के गोंढन पै धिरकवे बारे वचन विलास 
कोकवि द्वारा या एति मे वडोर्‌ मनोरम चि्रणभयौरहै। करेजा काढ लीनौ है", 
्करोडकामवारिटै सीषौ चालकाग की दिहायगति हसकी, ऊधोकोनततेनो 
हमे मघोषौनदेनौहै "वूठ वै चलाव चोच त्यागद्रूधदाय है" चये भोवेदुर मव 
कहा होप रोये धोये ।' व्रज की जमीन मे दुरकी अनुरागक्ौ रसत प्रजकेकनक्नमे 
ग्याप्त सरसता मधुरता कौ निसरी की अनुपम छवि प्रज के वाग्विलास सौं सजी नयना- 
भिरामसौ दय सौ लदी कविता कामिनी कौ रूप सोष्ठव मनम मधुर मधुर गुदगुदी की 
गृरदराई गरज की होने हीते चलवे वारी वासती गजना जसे कषु वाग्यगतत वेिर्द्य 
पण्डिते जौ के "उद्धव गोपी कुब्ना सतक" की अपनी अलग विसता है । देषौ एक उदा- 
हरन जो कौरीट सवया के सचेमे कंसो अनूढ फव रयौ ह या रचना म-- 


बाहर भीतर रेष्ण भदै नहि नामहि स्याम सवे जग गावत । 
प्रेम सुमानिक मोत भलो छलिया मलिया कष्टं जान न पावत । 
मुवरिसगकरे रस रग हमे जव योग सदेस पटठावत। 
उधव जाय कहौ लिहि कारन काट करेजवा लोन लगावत । 


पडितजीने राधाद्ृप्ण विसं कु लके करई ब्रन कान्य प्रथनकीरचनाकरीहे। 
इनमे “धरी राधिका नख सिख" मर श्री राधाङ्ष्ण सवाद विदे रूप सो उल्लेनीय 
रचना है । "राधिका नख सिख' मे पाच मग्रलाचरन के दोहानसो या काव्यग्रयकी सुर- 
भात होप । नल स्िख म --पद नख, तरवा, पदागुली, परजा दरी जधा, लक, उदर 
नामि, त्रवली, रोमावली सुजा, प्रीवा श्रोन उरोज चिनवुक गाढ, कपोलं षपोल गाद, 
कपोल तिल, भानन, दसन, नास्तिका, नेर भर, ललाट, कच, वेनीके वननदेषूपमं 
राधाके उपयुक्त सारीरिक अवयवन को वडो मनोहारी चिधनयाग्रथमे कवि नद~ 
कुमार जघ्न कोनौ है 1 कवि के मगलाचरणम स्पष्टक्र दीनौ केक्वि राधाषृष्णके 
पद कमल हृदयम धारण करके नदकुमारश्रीष्ृप्णद्रु प्रमुदित कयिविकुयाग्रय 
की स्वनाकरी गहै यद्यपि भ्रुव के मोतेरे कवि्गः अपनी भषनी म्तिकै भनुरष 
व्रजरानीकेर्पकोवननकीनौहै परनारी कौ याआदिसक्तिकेख्पलावण्यक्ा 


~ ~ 
1 श्री रधेपद बमल युगमन मदिरमधार “ श्ट ० # 
॥ ~~ ~^ 
नष्ट सिख दुधि दरनन करत प्रमुदित नदषुमार ~ ~ 
यी राधिर्ानख एतु लीन 2 


ध (8 


< स्व्यं 6 
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वनन नरईूप्तक्यो) श्वी राघाके नखि वननमे रीति कालीन कवितकीत्तपििया 
व्िगारकी सुमारताके सगसगर सत कविन की भाति मक्तौको पीगरूस धाराऊ सगर 
चलैहि। जाःकारनयारचनान्रू पदप वारेके मनमे भक्तिको भोज पदा होयहै 
नके त्िगार को माह (भुजा वनन को उदाहरन देख त्यौ भरु हमारे मत कौ प्रमान 
हाथो हाथ परल त्यौ- 


धरी सीस पै जाके कहे दुल तके सवं मन कामं सदापुजहै। 
वरदा भरदा सुखं सपत्ति कौ लखि चम्पत होतमभवसगदहै। 
भति कोमल कल्पलता की छरी सी खरी कल कीरति सूज दहै । 
छवि पेटिका भेटिका मगल की वृपमानु लनी की दृह्‌ भुज है । 


उरोजन के बनन म "सवै सुख ल।उली मातु कै पावन कटकं कवि भक्ती भावन 
की रक्षाकरहै।*कविने न सिख बननमे "कलीन लिली वर कल्प लता की' "रस 
कपूर मुधा", कज करोरि खरो , "पराग छक्यौ बलि बदढयौ ललाम है", कुंद कलीन कौ 
कौ अबली, 'मोतिन पति लसं छवि छाई, धन मे बिजुरी प्रगटाई, दुति चम्पककीहु 
विलोकत फीकी", !लजन कज मृगी मद गजन", सार सुधा के लुनाई के भौन' श्रतयच्छ 
सयक कलकदटै' “चद्रकोौ चोर बनायौ बरासन' रस पुरि छतामधुकौ, आदिकेखूप 
मे विर्भिघ्न उपमान अर प्रतीकन के वनन सों ब्रज कविता माघ्यमसों दाधिकासूप 
अननमे सटीक सुदरम कः सायक कीनौहै। या रचचाकेमतमेकविने याको रना 
काल स 2008 मयुमास भर्याति फरवरी 1951 बनायौ है ! ° राधा विसयक दूषरी 





1 यदपि विविध पूरव कविन निज निज मति घनुखूष 
बहुप्रकार बरनन कियो ब्रजरानौ कौ सूप 
~श्री राधिका नख सिख पाड्निषि 


2 पोपक्‌ टै सिमरे जग के अरु शोषक तापन दाप नस्तावन। 

शभू समान सुवत मरे मुर सादं सलौनं कौ चित्त चुरावन 1 

कुभसुघा परिवार खरे मुर कदित सोउर आाषपुजावन। 

देम उरोज सदौ वसुधा के सव सुखं लाडली मातु के पावन । 
-श्री राधिका नख सिख ाण्डुलिवि 


3 सम्यत्‌ पिधिनम नयन सित पाख गुम मपुमासं 
श्री साधा नख हि सुमम एव प्च क्किपो प्रकासं 
खी राधा नख मिखल~पण्डूलिषि 
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उल्तेखनीय रचनाः श्यी राधाटृप्ण मवद ममवि र्न द्यामाश्यामके अद्र॑त जुगल 
स्प ्रु राधाङ्प्य दे परस्पर वार्तालाप केमाध्यम सों स्ताकार कीनौ है। 
शयोघर' अमू "विजुरी' के उपमाठ मेदेखौ याबदरौत माव कीक्षाकी नगर्या 
छद भे पयोधर मन्द मे ध्ेप की मन मोहक भगमि की मधुर ध्वनि है 
रही ै- 


होत पयोधर म बिजुरी सिगरो जग जानवर याहि मुरारि। 
पै विनुरौन म होय पयोधर नैनन आज लौ नाहि निहारी। 


रावरौ रूपहि दीठ परं जब भातत विज्य लता मनुहारी । 
ता पर पीन पयोधर की छवि देखत जात्तन फो बलिहारी । 


राधा की पावन भक्तिमे समपणकौ महत्व वत्ताति भयेम्बयक्विन्‌ कृष्णके 
मुखसोंयामासात्र कहवायो है- 


का विधि रावरी भक्ति करू कहु बोन उपायन साध रियाऊ । 
सांचक्होौनदुरावरखौ कषु कौनसौ भाव हिये भपनाऊ । 


आत्म समपण सो बढ राधि केषौनसौ पथकटोनजु बताऊ । 
जोष्हि मारगपेपगदेय पलौ तिहि छोडम जानन पा । 


इन द्रं राधिका पि्तयक रचनानवे अलावा श्री राधिका चरण सप्तक श्री 
राधिका अष्टक अदे श्री राधिका चरण" नाम सौ षोटी-छोटी रचन।ऊ हमक पण्डित जौ 
केकल्यग्रयनमेमिलीहै। श्वी राधिका चरण सप्तक" म राधा के चरन कल मले 
कदन सदन सुख सम्पत के" (मगल के करन भमगल हरन”, राम ब्रज वा्षिन वै सुहाग भर 
मढ्ल के", सागर सुधा के भूरि भाग वभुधा^,केहैसूव वे अगार दुख दुरित विदारि सार 
“मव निधि भसार मै भम्बुजवरनर्है, चार फल दायक सव लायक प्रमा पुज, दीन 
कै सहायक ओौतारनतरनर्है, सूल सरसंया जनमन हरसेया मर्ह, छविके भगार 
पूत भरोमसुधाधारचारू' केरूपमेश्ची राधा चरनन को महिमा कौकविने बरनन 
-वियौदहैतो दूसरी तरफ़ श्री राधिका चरन' नामक अयङृत्ति मे राधा केचर्ननकौ 
जनन कीनौ है-सूमकी वाली सम सगाथो जन-जीवन केण देन सुव अपाधा सव साधा 
वरन पूण, करन्‌ भव बाधाचरण राधिकाकैर्है भादिकेरूपमे भय मावसों राधाके 
चरनन की महिमा गाई गर्दै । श्री राधिका अष्टक' राधाकी व दनाचिदनकीसार 
हरिप्रेम की सुधा धारब्रजको भाधार नमो कीरति वुमारी की भक्तन पन पारिकाहै 
-खलन सहारिका मुनि मन हारिकाश्नी कीरति कुमारी का" मुषमाकीसारहैमधार 
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तिहु लोकन कौ, परम उदार पूत प्रेम की प्रचारिका!, "यारी घनश्याम की दुलारी वृष 
भानकी जैसे भावनसो राधा की महिमाको वनन । 


वैसे पण्डित जीन कई भष्टकन की रचना करी रहै। अगर इन छौटे-छोटे ग्र थन 
को उल्लेख करं ता इनके रचे भये करीव पचास काव्य ग्रथ वन जाईगे । इन भष्टक्न 
मे श्री गणेशाष्टक , दुर्गा अष्टक विटक अण्टकः, हनुमान अष्टक श्री पर्पराम्‌ अष्टक 
आदि कु इनके अय प्रमुख मष्टक् है! इन अष्टकन म भोज जैत कठोर भाव 


-कीऊ सफ़ल अभिव्यक्तिभर्ूहै । देवे परसुराम कौ महिमा कौ एक कवित 
उदाहरन- 


देतदैदृहाईभात ताईं भूषूनेदन की 
धरपद सीस्षभीवमागतहै प्रानकी। 
छीन छत्र धारिन सो सत्ता माहि मदल की, 
कद्यप तऋपि कौ भक्ति भावसो प्रदान की । 


हनुमान के छ-दन मे कई जग तुलसौ की रचना हनुमान बाहुक कौ प्रभाव दौल 
है । एक उदाहरन देवौ - 


गोपदसौ सत योजनति धु उलाघ गयौ छिन लक जराई)। 
धीर वधाय तिपा को सव सुधिञायमे रामको जानं सुनाई । 
लाय सूपेन सजीवन मूरि सुभूरि प्रभा जनमे प्रगटई। 
तारौ कहा जमद्रूत क्रे गस वायुकौ प्रत है जाकौ सहाई। 


वुर्गाजष्टक को एक उदाहूरन देखो- 


ध्यावत भोत भवदेप हरं जनकौ दुरे न विलम्ब लगाव 1 
जो सुमिर्‌ चित लाय सुदुद्धि निश ही अति निमल पावे 
दारिद दुक हरेपलमे मयहारनि तोसमदीठन आवै। 
सवु पारि दपाद्र मनातुहोतो सम मातु दुनीम लखावं। 


श््रीदृष्णजम लीला अर श्री गोवधन धारण लीला एव 'रम्माशुक सवाद" 
नामक्ष्योरीघो तीन दतीऊ पण्डितिजो के अय प्रज कान्यनकष्षी त्रियं भौत सुन्दर 
रषनादै। साकारक्ौदच्टिसों 2025 छटदनमे प्िमटी शवोनमेक्विने कोमल यर 
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कठोर एव कशषा-त भावन की प्रसोद माधुय गुणयुक्त काव्या नदमयी सरस धारा प्रवाहित 
कीनीहै। श्वीद्ृष्णजम लीलाः मेजेलमे प्ण कौ जनम विनकी महिमा, वासुदेव 
दारा गोकुल जानौ एव मौकुल म पुत्र जम पै वधाई के भावयादृतीमे हमक देखवे 
बु मिते है। बृप्छजम वधाईषे कवि के भाव प्र्ली- 


धाय चली प्रज की वनिता अरु गोपन भीर भरई नद द्वारे । 
देष भुरागना हू तिनमे मिलि होस हये की लगी सुवि वारे 
कोपन के पट खोल दिये नद मोद महामणि मृक्तक वारे। 
मगल ग्रान मयक भूखी कर वाजन लागे वधाये नगारे। 


गोवधन लीलामछृष्ण के कंटे प गोवधन पूजावे कारन इद्रवे कोप सो भयभीत 
व्रज वासिन फी एक ज्षलव दैवी - 


मति अनरुलाय भय पाय गोपी ग्वाल घाप, 
मतौ सौ वनाय नददार जायपेरौहै। 
नननम नीर लाय पूत जसोमतिसो, 
किततमे दुरयौ सौ लडतो लातत तेरौरहै। 


भयानक भाव की परिनती देखौ-- 


खाथ-खाय जोम पौन परसो न उसस लेत, र 
ज्ञप्त" ्हरात नेक तत्तनाउ्सारोहै)! ~ 

धुरवा धुमड धूम धूम क्ूमरूम वदं, 

दीवतना मान असमान भयौक्ारौदहै। 

गरज निक्तान घनघोर सोभरी दिक्षा, 

निषामी भरहर धोस च्तैक्हाचारौहै। 

पच पच हारो करे मधवा विचारौक्हा 

छप्यत ष्ट्र गिरि दिगुनी पै धारौ है। 


दददगुमारणजीवे वि॑भने देवी-देवता ब्रजवै तीर्यं ॒प्रजमाता, प्रजनूमि महिमा 
उमामा दयाम युगलरूप भरी राम परग वदना, निव कौ हलाहल धारण रूप, राधिका 
चरण महिमा, यमुना महमा आदिक विसय म ब्रजमासारे प्ररम्परित छदन मे मुव 
लिखी दै 1 सगर इन सिगरी रवनानङ इवटौरीश्रौजायतोदछदन कौ सख्या हुजारन 
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के ऊपर पहौच जायगी । कविन, जम नी उव्व तरय जद व्रजराज क्षनूमे महारानी 
श्री साधिका अष्ट सतिनके चु ड, उधर बहुरत सावरो जय जय राधवु दढ" कहन रधर 
कुड की महितः माई मर दायकहै एवे चार की वर हैमपतो व्रजभरुमि युहावनी 
कौतुक केर यही हि को जज शमह मे धित चाव भदावतीः, मोहन कौ मन मोहलिषी 
अष हिमथलो उजभ्रुमि सुदहावनी, तिहनाक विशोक करी भन मवेन पिनि 
येब्र्की रज) ससे भामा वारे छ्दन म॒ ब्रनमूभि कौ महिमा गते 
श्रये कवि हणा कतार्‌ त्थि देह त्रजरय फी शएदनता गो म्मरन कषत 
भये-- 


छाई नग धूम जस मवं जग सूम-शूम, 
दुरित दुष्ट रेव भेट भेकमूमकौ। 
पम श्रुज नामं पुव पुन प्रकासे भात, 
भूलह्‌ विनामे भव बधन हनूमकी। 
कम्पत लेस करं चम्पत अशेय तप 
जन मनहारी मनो सपतिहैमूमको। 
मदधिमा सकूत जम नाहि त्य दुर भन 
सुषा फी शरसूति पूत रज प्रजभूमिष। 


कृवि न अपन देस कै रष्टरीय महप्पुरमन पे ब्रजभास्रा म जम के कलम चलाई है! 
भोष्म शिवाजी, महाराणा प्रताप, महग्तमा योधो जपे राष्टीप नेतान को कवि ने सकन 
छदने म दिनके महान कामन कौ मदमा कौ उस्तेषा कीनौ है । "चतक के अवारे प्रताप 
सौ, देष्यौ दना मेन दूरौ सूररै, दावाहैकि वडवा प्रि निवा तृतीय नैन ऊग्पी 
श्रते मातु कै प्रतयकौ प्रताप है, जसी सासा वारे दनम कविने महादनाप्रतापकी 
चरताम वननकीनौदह। याद तिया महात्मा गधी कं सैकडने छदनमे कविने 
टूट फर एदिनी उलाड के समूच एंव, मोहन सम मोत सुनः देः स्वदेवा राग, सो 
हए भात को फिर सो जमाप दियो", जैसे सावन सौ स्वदेश भेम की जने जनके हदय 
म भक्त जणे है या तदिया-- 


रिद्धि सिद्धि सम्प्रति ही सरिता प्रवाहित हो, 
न्ष्टिजायजहौ त्होदुषेक्मै नेशो 
सभो वमयोगौ सम मत्ता कै सर्हैते साच 
शाय वौयेतेन रोम रेममेभेपटी) 
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पण्डित जीन पिभिन रितुन फो सकहन ववित्त सवैयान म विस्तार सो मनोहारी 
चिघ्रन कौनोहै। प्रञेति चिन्रन मै परम्परागत वनन वे अलावा मानवीकरण भर मल~ 
भार दर्प मऊनदवुभार जीन विस्तार सौ अपे चितन फ़ौ माध्यम बनाया है । परम्प 
रागत उदीपन मरु मासवन रूपमे वनन केसगसग करे यै वननन को भान-द बाई 
तरियां सिलो-खिलो इनङ्ौ कवितामे लगैहै। जते नस्गिष सौदय म डूबी गदराई 
ग्रामवधू के सरीर ¶ असपफारन षौ द्वि दुगनी फये है) नव परनीताकी महक, नय 
यौवन यौ सी चमक, मधुमासकीसौ लह्य के समक्त वननन वे वित्ता कामिनी 
फे मनोहर नाव पमे दूवने आनद की वहकश्सा अव्ठ इवो भये इनके ऋतु 
धिथ्रनके विभिन भ्रस्तग षठवे वारेषे हृदय मे अनूटी मिठसघोरजायदै। श्युण्ड 
वितुण्ड उतत लहरात् इते जलधार अपार गुहावत, हीतन मयौ मतल सव जगती तस्क 
वहि चल्यौं रम श्रोत लागत भपाढ है" श्यूम धूम घूम सूम लूम तूम चूम चूम रिमक्िम 
भरू दैत अकासि भूह षु रहै" वारि दरुद परे मद क्षरत सुहात दै" दीठ परं जन ही तित 
मे उमगात लस सुख श्रौत प्रगाढ है, “वन घनश्याम धिरे नम घनश्यामहै, जे 
छदनमे बरला की सरसता “शरदजुहा्श्टैकिष्छवि गिरि चूरक्रक्रलषे 
कलि-द जाके विधि वगरार्दटहै पावक ध्यावस देन विल्यौ शरदागम पटी समाधि 
मुनीन की", चूर रजते भिरि भूद वगरायी विधि क्षीर निधि शेष किधौं वाजुका वना 
है", वद की ममूखन पियूपसोौक्ञरयौ क्रः मे शरद फी रसवतता राजन कौ राज 
महाजन षौ हिमत सम, जाहि देख ताहि नित वाटत रज है", (हल हृल हुल तन चूल 
उन मूल भूल, भूं हून भलै हा हिमत रे हतान कौ" थरयर कं हाट होटन विनय 
करे, हरौ ना हिमतर्दीनामकौ रजाई' मेहिमतकीसु-दर्ता शिशिर सामानो 
विस्वथाल बलयेली को प्रेम धरघारन कौ पाठसौः पदात दै", सुल सस्ताज बर बुद्धि 
कौ जहाजसो, एक दतत वारौ ऋतु राज गणराज है, व्याहन को पृहुमी दुलही 
दुलहा सौ वयौ ऋतु नायक आवत", "वसुधा नवेली अलवेली रसबेली मनो, बालम 
चतत लं समोद विहरत ह, (साज कं सियार वर वसुधा नवेली म्नो, क्रत विहारलिये 
बालम बश्चतरै', कोयल की वरूक सुन हक सी करेजे उठे, बलिम विदे तौ बसत वस 
भक्त है, मे कऋतुराज को मधुर महक को कविं ने वडो मनोहरो चित्रन सपने छदन म 
कीनौहै। 


हरी मषुवेसरीकेसौदय कूबीकवि ने अपने सोकडनषछदनकी मालागूथी 
है। डोलं नव नारि नेह्‌ नदी उमगाईहै', फाग सुभागमर्व्यौ ब्रज म ब्रज बालन 
बौच फक शिरधारी, भत प्रोत लाल पै न ललिता क्ढात दहै", लाल गुत्ततलं धूम 
सौ मचाई, "फाग फौज साज भाज करत चदाह", मारतमे एागभती भागसी 
लगाई है, “जिधर देखो देसी नवीनता कौ घोप दहै, 'जढोयाम हिवरामहोरीसी 
ददत है, कर दीनी सुद्धि बुद्धि वाणी भावन की दइयार्त कू खलोलकेषरदीनौरै। 
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मेकमिनेफागकेसोदयंतू पाकारक्ीनोह। कथिपे कामुरिया मे छः मौत 
रोचक अ महक भरे जन पडे है --यथा -गनियर स्ख दीव सधर साकी दै" पर 
अधुर वजा र सगत दुहौ है देहे निरमोही भे मधर दाप वायौ पूत सान 
प्रन कृत कानकयै ना मान रच", जे छदनम सती वादनके सोल्ममे एक एह भाव 
कौ वडो मनाहष्ते चित्ते किषौ गणे है) 


पण्डित नेद कमार जौँ साधुतिग जीवन शली भापाधापो, ममान सेवी पाषण्डी 
जेता वननेक्ौ दाय जेमी दिसयन मै सग-मग परतन मारतिकी पीत्वी 
जीद के साथ अपनी कवितान म उतारौ है! सास सये दादे इनेन काव्य रचना 
अक्रिया समाप्तं नाय परयो । स॒-यसी जीवन मदने पोयूय प्रवाह" सीमष्सोंषण्डिति 
राणे णगताय मौ सया सहरी क्ले भनूवाद कोनो । वसग्य सतक" "परोप बनुमूति' जहे 
काव्य ग्रथ पण्डित जोन सपने तयासी कलमे निले} 


हासेन प नान मे बिखरे भये पण्डिते नददरुमारसार्माके प्रजनाण्यषी मरम 
तानु पस्याकन नाय है पायौ । बनुपलन्प हैवे फे कारन ब्रज पराहित्य कौ जि भमूत्य निधि 
सवई घनघोर अपकार मे प्री भर है! स्यात हम पैनी फं पष्िनि जी वे साहित्य 
चौ भुत्याकनकर रे है । प्ण्डितिजीनं यरी के छोट-छटे पन्नना म षदित्त सवया 
अवद लिसै है । डायसो ने ऊपरद लिय फी तारी भर मीच मपे हस्तामर 
करयो नाय भूते) इन तियीनके भाधारप पण्डितजी न सन 1934 मसमथक्वि 
की तस्मि कतिता सिखनो सुरु फर दिनीहा। मरजो क्रम सन 1961 ठक्‌ चतौ 
सहयो जव तानू चिनके सरीरमे साप्त बाकी रही । पण्टितिजी बे विसा षाव्य पहार 
मे ब्रन केभलादा हिन्योयरुदद्रकी शेरा लशायरीऊकाफी पथाम लिखी हैः 
सपराजमे फली बुराहन पेऊ पण्डित जीन अपनी कवितमः तंबाक हैके कमम चलाई 
है सद्यके रूपमे हमक इनकी कोर रचना नाय मिती! कलौ वैषा केः देहात षाठ 


इम अपने एक तिस्य द्र मक्नान जायदाद अर दूसरे सिस्य कु मषः सिसे साहिप्य 
अदानं फरदीनो। 


ब्रजभाषा के अमर गायक-कवि नवरत्न 


हिदी कौ वोरमापाकाल, भर्तिकाल मदे रीतिकाल व्रजभाषा कौ कालं दै । इतेक 
समसिदरासो अर मपार वमव सम्पन्न प्रजमासानें आधुनिक काले माहि भपनौ सब 
हिदीखरौबौतीदुः दानदेदीनौ 1 प्रजमाप्तानें अपने माचरे दधते खरौवौलीकौ 
लालनन्पासन षौनौहै। यरु अगदिपा पकरषे ठाडो करिवौत्तिखायौहै बुलाल 
भरिवौ सिखायो है मर याबु मभिव्यत्तीकौ वैभवदोनौहै। खरी पोलीकू घलिवौ 
फिरबौ मर उव्बौ वैटवौ सिलायवे म प्रजभासा ने सुसी सुप भानदत है फे अपनौ तन 
मन, धन -पौद्धावर कौनौदहै। जादानमेप्रजमासा के षविन वौ कितेके बरौ योगदान 
रुह्यौ दै जापे अवई चरचा नाय भयौ है । श्रजभासा कौ जि एेतिहानिक दान युगकौमाम 
मी परिनाम चनोदहै। 


पित पिरधर शर्मा नवरतनऊ वा युगे षै प्रजभासा के साटित्यकार अष कलावत 
हिजायुगमे ब्रजभासादहिदी खरी बोलो दः मपनौ स्थान दान कर्‌ रही ही । नवरत्नीत्र 
व्रनमासा की रचनान कँ भग अपने काव्य भावन सवातं पले पन्नतान पै उतार्योहो। 
व्रज कौ मिठास यर लालिस्य विनवे दिल दिमाग षं आखीर तान्‌ छायो रद्य हो । विरमं 
सी हिदी क्‌ जनम दीनौ जामे ब्रज मासाकौ लालित्य अरु मिठासज्योकी त्यों वनी 


रहै । 


हेम प्रजमासा मे इतिहास वे पन्नान कौ मवलोलन करे है तो प्रमानित होयदहैके 
भधिकास परान साहित्यकार ब्रजभासा के काव्य ससारते होमे भये हिदी णरीयोनी 
मेबयैरहै। प्रजमास्ताके कमिने विपरीत परिस्थितीन मे खरी मोली ष्‌. सहारौ दीनौ 
बाकू्‌ उचित स्यान दिनायते मू सच कीनोदहै! पडत गिरधर शर्मा (नवरट्न' को 
सिगयेव्रज काव्य जा सधप कौ सलौ मयो दस्तावेज हते ! सिरे देस फे साहित्यकार 
जा मघस मे मपनौ यौगरदानदेरयेदै। जाखषसमे ब्रनभास्राने अपने माचरते 
हिदी दारी मोल स्‌ चिपकाय के कष्यौ- 
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राजसभा सौ अलम कई सौं वरत वितावत । 
दीन प्रवीन कुटीन बीच सोभा सरसावतत ॥ 
बरसावत रस रही ज्ञान हरि भक्ति धरम नित । 


~~ प्रेमघन 


गारी बोली वै आरोप लगाये गये कं बामे कितेक कवि भये है? बाकौ प्ताहित्य 
कहां है? ब्रनभासा कै सन्‌ 1855 म जनम लेब बारे मलययुरमूगेरके कवि जगनाय 
दास चदुरवेदी ने जाको जवाव दीनो । 


वानी हिदी मासन की महारानी । 

चनद सूर तुलसी से यामे कवी भये लासन । 

दीन मलीन कहत जो याको है सौ अति अज्ञानी । 
यासम्‌ कान्य छदर्नाहि देख्यौ है दुनिया भर छानी ॥ 
का गिनती उरदू बगला की, भरे अगरेजहु पानी 1 
अजहू याको सव जग बोलत मोरे पुरुक जपानी । 

है भारत की भाषा निद्चय हिदी हिदुस्तानी । 
जगनायहिदी भासाको है सेवक भभिमानी । 


--जगन्नाय दास चतुर्वेदी 


मगरेजने दरौ बोली बर उदू कं वीच लराई अरु सघसके बीज वोप कं भपनी 
सासन तत्र कायम करिये की दुरभिसघी चलाईही) ब्रजमासाकेक्विनेजापसमैमे 
हिदी खरी बोलौ क्‌ सह्‌।रौ देकं अगरेजन की गुप्त चाल की जवाव दीनौ हो 1 रास्टृरहित 
मे प्रजभासा के साहिव्यकारन को खरीबोलीकी समरिद्धीमे भपनौ सवक दानद 
दियौ। जाई दान कौ माज जि परिनामहै के सरी बोली अपने पामन ठाडीदैकं 
सरपट दोरवे म लम भईहै। अ गरेजन की कुचालनके कारन बा मभ के श्नमित भये 
भगरतवासीन कू मपनी मासा की तरफ माकसन अदप्रेम पेदाकर मागे वलिव को उद्‌- 
अधन कीनो हौ माजमगढ के कवि शिव सम्पत्तिनेजातरिया- 


उ 
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प्रेम परिवार सो बढाव शिव सम्पतिचू, 
सबहर्मौ मोद भरीवोते बैन प्यारीरै। 
{रत निवासी वघु ताहि क्यो चिमारी हाय, 
प्सो गुनेवारी भाषा नागरी हमारी ₹ै॥ 


-- तिव सम्पति 
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? अरतपुर के कवि सिरी तदशरुमार शर्मा नँ जाई स्मे लोगन के मनमे ब्रनमासा 
केजादनकर इन सम्दनमे अरपितकीनीहो - 


सुदर सुवण स्वर व्यजन सुहात स्वं 

थोरौही श्रम रसौमन मासो पुजातहै। 
मात ही रसीसी मनमोहनी लघीली प्यारी, 
रस अनुष होय सुल सरसातहै। 
चात न लमावत यामे नेक फर फदन की, 
जोरकषटुलिष्यौसो ही सुभावपढयौ जात है । 
आतहै हियेमे एक बात यही मेरे मित, 
भापादेव काननकी हिदी पारिजातदहै। 

--न-दकूमार शर्मा 


प॒ भिरधर दमा नवरत जईिपीठीके क्विहै) विने व्रजभासाकेमचतेदहिदी 
सरो धोली क्र रास्टूभासावे पदवै वेठायये कौ सधस कीनौ हो । जा मघसं मे विनकी 
-मोजस्वी रूप देखते ई बनं है- 


नवस्त्न राजस्थान मध्य हिद भागे मये, 
देख के फिरगी के करजे लगे धडक्न। 
उत्कल विहार कीक्यासाराहिद एक हृभा, 
राष्टूभासा' हिदी की धुजा ही देख फरकन । 


विने रास्टूभासाहिदी के हित माहि अपनी कमीको तरफ लोगन कौ ध्यान 
-माकरसित करिव मेऊ फेसर नाय शछयाडी | वेव्रजमापाते निक्ास्तिकैहिदीखयरी बोली 
कु रास्टरमासावेखूपम तो स्थापित क्रनौ चाहतेहै परि जवे बाकी स्थिति दूसरी 
भास्तान के सग देखते हि यातुलनाक्रतेहैतोवे दुखी होमतेहे) ना कारन विने हिन्दी 
कै हिमायती कोरे भावृक लौगन कु अड हाय लेदे फटकारौ टो 


अम्रजी, जरमन ग्रीक, प्रच ेटिनत्यो, 

रसियन, जापानी चीनी प्राकृत प्रमानीदहै। 

तमिल, तदग, तेतु , द्राविडी, मराठी ब्रह्मी, 

उडिया, बगली, पाली, गुजराती छानी है । 

जितनी अनाय आय भापाजम जाहिरदै 

फारसी भरयी तुर्क सवमन भनीदहै) 

जनम वृधादहै तोभी मैरे जान मानवक ~ 
हिदीमेजमपाके हिदीजोनजनोहै। ~ ध 
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जा त्रिया 6 बून, 1881 फे ज्षासरापाटन म॒ जनम सव वरि प गिरिधर पर्मा 
नवरत्न कै साहिर्य म एव पूरे युग फी प्रतिषुनि सुनाई पर है । वै ब्रजमासाङेयामेमे 
कैकविहे जिन यपनौ सयक अरपित करक ग्दरमासा हिदी षन प्रचार प्रषार कदि 
मे अपनौ जोवन लगाय दोनो हो । व्रजमाघरु रोतिकाल की वामनीन दै मोदनो स्पत 
किनारकं धरती की विता वनायके हिदी मासा समरिद्ध यनाययेम पाङ तरिा 
की कसर बाकी नायद्धोदीही बिन! 


नवरत्न जी एते स्धिकालमे भय हि जाम पुराघीन लालित्य फो वैभव है अर 
नेये णुग के प्रमात की लोनी-सौनी त्रिरनऊदै। बिन पुराने वैमय षू आत्मासातमरि 
कै नये युगकौ मनते भभिनदन फोनोहै। अपने समैकी युवा पीढी कौ पीठ यपथपाय 
कै बिनब्‌. मररूर समरथन दीनौ दै ! जाई कारन उभरत कयि बच्चन क्‌ स्याबासीदये 
वे क्षालावाड त चलिके प्रपाग चिनक घर पहौचदे। 


राजस्थान प्रजभासा गकादमौ नवरत्त अक प्रकासित कर राजिस्थानमेना 
पुरोधा माहित्यकार बे कृतित्व कै अजान पच्छ क्‌ उजागर फरिवेकोौ प्रपासकररही 
है) जँपुर की नवरल शतार समारोह ममिति' न नवरल जी की सताब्दी मनावकी 
भुूभात करी ही । राजस्थान साहिप्य अकादमी ने विनम्र व्यक्तित्व भर दरतित्व पै दौ 
सौ सतरहे पनाने फो मयुमती को विसाल यक प्रकातितकर नवरललजो के धितम 
भरेयवान सामगरौ प्रकासम लायव कौ स्तुतय प्रयात फीनौ है । राजस्थान सस्तत 
अकदमो नऊ स्वर मगला'को अक प्रकासितत कर विके सस्टृत नान क्‌ उजागर 
करिव को प्रससनोय काम कर दिखायौ । ज्ञालावर राजकीय महाविद्यालय ने जुलार्ईदम 
देस के नामो-तिरामी मनीसीन कू इवठीर्‌ करि (नवरतणजी के साहित्य पै विश्व 
विद्यालय भनुदान भायोग कौ आयक सहायता ठै अविल भारतीय पिच्चा मापोजित 
कीनी 1 इन प्रपासन कै होमते भयऊ विनकं व्रन~कानव्य पै चर्चा अर प्रकासन कौ भमा्व्द 
स्ह्यौ। जाई अभाव को पूतीं करिब क्‌ राजस्थान व्रजमासा अकान्मी ने 8 नवम्बर 
1986 कू नवरत्न जी कै व्रज काव्य पं परिसवाद कौ भायोजन एव ब्रजशतदल करे अ क. 
भे बिनकै व्रज काव्य क्‌ समेदवे कौ प्रयत्न कीनौ है1 


रास्दरीय त्रज-काव्य प्रनेता 
पडित गिरिधर शर्मा नवरत्न 


सेन्‌ 1881 मे त॑त्कानीन राजपुताने कौ एक पुरानौ पिंडी मयौ राय सालरा- 
श्पाठन हौ जाम एक ठेते बालक ने जनम लीनौजो मविस्यमे हिदीभाषाकौ ख्याति 
भराप्त मरू मन मोहक वत्ता वनौ! आजादी फी तरपन भरी काव्य भवना को भ्रनेता 
अनौ । देसकेवोनेकीने मे जाने भपने मोहक व्यक्तित्वते मोग विलासनम दूबे भये 
साम-तन एव राजान कू स्वदेस प्रेम को सर्जावन मत्र दीनौ। रेते जा विद्वान, स्वदेस 
प्रमी मनीसी कौ नाम हौ-प गिरिधर कर्मा नवरत्न । गुजराती प्रवासी ब्रन, हिदी, 
ल गरेजी, बना, फारसी, उदू , मराठी मादि भासानसमे रचन! करवै वारेनवरनजी 
नजानेकौनसीमाटीते निमिते, नजानेक्ौनसेवे जीवट के पुश्कल सुदर्सन भाव 
हि। नजनेव्‌ कौनसीदेसषपै मरमिटवे वारी गुर्न की प्रसादी सिच्छादही,न लने 
चरू कौन सी भमोध जीवन सक्तीष्ी, नजनेि श्रौनसौो चरू तेजस्वी चमत्कार हौ जाम 
-दास्टरीमता एव व्रज प्रेम की एसी भमिट सजीवनी कब्यिधारा बिनकी षमल ते निषस्ति 
-भयौ । मस्सी वरस कै लम्बे जवन मे बामन बरस तकं वे ईमुर प्रदत्त भपनी मालिनते 
जा मायावी ससारप्रू देख सकं । सेत बिनको जीवन सूरदानी रहयौ । अर्स 
अरस तक नैन की ज्योती के अभावमे बिन अपनो बानी ते वोलि्कं निरतर काव्य 
रचना करकी साहित्य की ममूल्य सेवा कनी । लेरिकाही धरवार रतन ज्योपसना 
जादू पडित जी ने व्याह पचै मच्छर ज्ञान करवायो हौ 1 भटठारईस बरस तानू पतिक 
रात दिना मांसलं बन रतन ज्योत्सना ने भाजादी वे अमर म॒ध्यकनवरटनजी के काव्य 
क्‌ ल्िपिवद्धकीनौदहै। तरू साह्य वे सत्व षी ठेमी मासिक यसोगाथा दै जाकौ उदात्त 
उदाहरमे "यत्र भिलबो दुतम है । 


प गिरधर त्मा "नवरत्न" ने पेली दप व्रनमासामे स्वदेश प्रेम भरू स्वतत्रता 
-घान्दोलन विसयकं प्रेरनादायी काव्य कौ सजन कीनो है । विनकी राष्टरीयता वै भावन 
ते मरी भयौ मातू वदना नामी ब्रजमासा कौ रस्टरीयता के भावनते भरीदेषी 
लम्बी रचना है, जाने साहित्यकारन कु एक नहं भरना दीनी दै । सन 1857 कै स्वत- 


72 ] { आखर आखर अनुराग 


न्वता भादालन कौ म्तफलता के कारन हमार देप्तवासीन के सम एग साहित्यकार केड- 
मन मर्‌ चुके हे । प्रबल सक्तिसाली होमनेऊ योजनाबद्ध लराहईं के अभाव म विखरी भगी 
आजादी कौ जा लराष्तूः अप्रोजनने वदी क्रूरता के सग दवाय दीनोहो। जा्रुरता 
कौमारी मा तक लोगनके दिमागपै छा गयोहो। अत्त काऊ साहित्वारकी इतेक 
हिम्मत नाहिजावरू अपनी स्वनान वे माध्यमते लोगनवे मनमे स्वदेत प्रेम षी वात 
कर सकं ¦ ठेते समयम भातृ ब-दना'केनामते वाती साहित्यमे स्वतत्रतावै चुरल 
कौसुखूभनमभर्दूही। हिदीभमसावा सम माजादीके विकि साहित्य मच वै परी 
तिया मौन ही, जाक पवर भाव सबनते पले पुरे उभार रू प्रेरनाके सगदहिदीमे 

ब्रजकाभ्यकी जा अनुपम कृति नवरत्न जी की "सातु वदना" नाम तं सरस्वती पत्रिकाम्‌ 
भ्रकासित लम्बी कविता ते मई ही । ब्रनमाषाम सन्‌ 1887 म "भारत भजनावली' अरू 
मन 1901 म गुरुप्रसाद सिह कौ मारत सगीत' रचना प्रकासित जरूर भई ही परि 
नवरत्न जी की मातू व दना" स्चनामे स्वदेस प्रेम कै भाव जितनी प्रलरताके सग 

ऊभरे है धितेक इनते पले लिखी भयी जा विते की दहन दो रचनानमे नाय उभरेहै) 

जा तरिया राजस्थानके खोटे ते राज क्षालरापाटनके तत्कालीन कवि सिरी गिरधर 
शमा नवरत्न बुः ब्रजकाव्य मे पेली बेर स्वदेस प्रेम पै लिखे बारो आधुनिक मावन कं 
पोमकर क्विके ्गतगव्रु जा विसेको वैलोहिदी करौ कवि मानोजासकेरै। 


"सरस्वती" पेश्रिकाके मच ते अपनी काव्य क्लाक्‌ सान देवै वारे भैधिलीषरन 
गुप्त ने निस्वैई नवरत्न जो की मातर वदना रचना क्रु पठिकें सन्‌ 1912 मे प्रकासित 
भारत भारती लिलवै की प्रेरना लीनी ही \ परिस्थिती प्रमानितक्ररहीहैक भारत 
भारती वै प्रेरनाके सुर सालरापाटनवे एक्‌ सराधारन परि स्वदेखप्रेमकै भावनते 
तेबालव भरी व्रनका-प की रचना मात व दना" तई हृतं । 


नवररने जौ न अपने व्रजकान्य म देस प्रेम कौ प्रबल प्रेरनादाथौ अलल जमायो 
हौ 1 बिने मातर वदना नाम कौ स्वदेसप्रेम की लम्बी कवितमं ईमुरते बरी कातर 
बानी मे भपनौ समक्ष देस प्रेममे लगायवकी कामना क्रीहै। वैँ ईमुरते प्राथना 
करद क विनकः जीम केवत बाई जगहप लुते जहापंदेसप्रेमवी चरचाहैरही 
होप 1 बिनके कानदेम भक्तनवै गीत सुनयरेम लगे रहँ) जाके अलावावै काऊ 
सरियाकै गीत नाय सुननौ चाहहै1 बतमतोबेद्यातकक्हदैदहैकं मरोमन तन 
अर धन सद दसप्रेम मलगजाय ) मातवदना केजाएकद्ोटेसे कवित्तमविने 


आजादी षे भावना की एसी मग्र वरसाईहै वाकं विसमे जितेक कल्यौ जाय, वितंक 
्योरोरै। 


1 हिद साहित्य बोश भाग 2-पन्ना-ा2) 
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चर्चाजहादेशकीहोमेरी जीभवही खुले 
मौर नही खते कही खुदा की बुदाई मे । 


मेरे कान गमनसुने साचे देश भक्तन के, 
भौर मान अवि कभीभेरेना सृनाईम। 
मेरेअग रगचटे एकदेशप्रेमकौही 
भौररगणभगहो वेब्ूढंजातरार्ईदम। 
मेरो ध्न, मेरोतन, मेरो मन जोवन, 
मेरो सव लगे प्रभो 1 देश की भलाईमे। 


देस प्रेम की महिमापयौ भावना नवरत्न जीके ब्रन वान्यतेष्टोमती भर्दहिदौ 
साहियमेलार्ईहै। स्वदेतप्रोमवी वा जमनिमे बात्तऊ करव षौ मतलब हौ अगरेजन 
की फुरता कौ सिकार होबौ । जा कारन काव्यमे लिपवै कतो बत्ईकाम्हारेदेसकी 
चच करवो कोऊ नाय चाहतो हो, चोकि अ गरेजन को प्रचण्ड भातक छायौ हो 1 देसे 
समै मे नवरल जीने घाती ठोकबौ अपनी कवितानते लोगनक्रु देस की भलाईमे 
भारौ दुख सहकं जीवन अर्पित करिवेकौ प्ररन। दीनी है । विनकौ नीचे लिखो भयो 
कृचित्त आज फी परिस्थितोन मेऊ जितेक साचौ है, वितेक वा देस काल मेङ मुरजफौ 
तरिया प्रर साचके प्रकास कुः उजागर करव वारौहो। लोगनके मनमेकंसीप्रोरा 
दीनीहै,याष्छोटे से क्वित्त ने- 


दुलदेमनायो सुखजानन बह पायो टव, 
सुखदे उठायोदुख धाय सरसार्ईमे। 
लेत रहयो जौन सौ ही खोत्त रह्यौ साची कहौ 

देत रहयो सोही पात रह्यौ सुघराईमे। 
जानो ना विचित्र कष्ट मानो बातमेरेमिव 

जयत विलोको रग राच निपुनाई म । 
अपने तिये जियो मर मयो मानववो, 
जी गयो वहो जौ मर्यो देश की भतारईमे॥ 


तत्कालीन परिस्थितीनमे मे विस्फोटक मरू राजद्रोह की ख्रनीमे वायवे यारी 
काव्य रचनान परू नर्ईकरिवेकी भिव्रने मरू रिस्तेदारने बिनक्रु मौत सलाह दीनी ! 
तरै तरेते समन्ञायौ । परि देघप्रम बै घधक्ते भावन वरेजाकविने बिनको एव 
नाय सुनी! भाऊने चिनद्न कारे पानी मौ भय दिखायो, काऊनें धात वच्चान 


की विनके जेल जायवे कै पस्वात दुरदघा के दाखून चिघन करक विनङ् समसापदे कौ 


१ 
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प्रयत कौनौ 1 जव वात माये हवै उर निक्रवे लगी तौ मवरल जी मै उत्तर दीनौ 
जाभासामे, जा तरिपा- 


निमल अपनो मन रिर्य सदा ही हम, 
वीरश्यामसुदर कौ चित्तम विठावेगे। 
देख देख याक भोर, बहेगे वघन साचे, 
कहनी की सौ करनी करये दिला । 
मोलग न कूठ कमी चाहे प्रान चते जाप, 
भूल पह वर्यो फौ पथ पै लगावये। 
गहे परोपकार करेगे स्पनेण हित, 
मारतफोएक करभारतौ कदावेरगे। 


विनेदेस दित भरू देसग्रेमङ्र अपनोसव बष्टुवनायतीनौहो। यादवरीया 
सैफ जबदेसभ्रोम की वात करिव वो मतलब दतो भने परिवार मरू स्वय वे श्रानन 
चरु नासिमम डारिबौ। पर हडोतीकेजासिहनें नाय परवा करी काऊकी । हकार 
मरिकंविनेकायरनकरु ललक्ारफेकी-ही, भरेषौमरीही । चौ दरपाओहो मोय ? 
ओनायडरपू्‌ - 


देशकेलिए नक्भी करछ्गोवुरा््मे 
भीपण भयकर प्रसग मेऊभूलकेऊ॥ 
भूलुगो नदेश दित रागकी दुहार्ईमे, 
जव लौ रहेगी सांस, सवबस्वऊ लुटा केऊ 1 


नवरप्न जी ने भारत के जन मन मे स्वदेस प्रेम कौ सलनाद फू कं ह्या क निवा- 
सीन के कुम्लर्ये मन माहि मपने देस अपनी माटी, अपनी संम्यता, अपनी सस्टृति 
सपनी परम्परान ते प्रेम करिव कौ उदबोधन कीनौहै + कंहुब की भावस्यकता नाय 
क नवरत्न जीजासाच कुः अच्छी तरियाजानतेहेके जवलौ यहां के सपुतन ङु 
अपनी मातृभूमि ते सच्चो अनुराग नई होयगौ, सच्ची ललक नई होयगी, सन्चौ 
पुस्कल भोह नई होयगौ तव तलक बाकौ रच्छा कृ हसते-हसते प्रानन कौ बलिदान 
करिवे कौ पावन साहस पदा नायहै सके। जाई कारन भवरत जीने भपनेकायते 
अपनो मादीति पावन अनुराग कौ सगीत पदा क्रिवि क्तौ महान काम कनौ है । नाई 
कारननिनेकही ही- 


ज्ञानकौ भान उग्यो जग मडल, 
भारतके जन काह जगोना1 
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काह विलवब्र करो शुचिकालर्मैः 
काहि अकम ते दूरमगोना) 
काह तजो नहि आलस को ¶ुनि, 
केमकेमारग काह कगो ना। 
काहि क्रो नहि वारज नूतन, 
का स्वदेश्च केनेह लमोना। 


विने अपने काव्यमे स्वदेश प्रेमके भावन कृ साकार करिेकु देसकेकनकन 
कू महत्य दीनौ है। गरीव, सत्रस्त धमभीरू जातिगत रूढीनमे दवे भये, धारमिक 
अधबिसथासन को ममर वेलं ते सोसित, जादू टीना के प्रति अगाध बिसबाप्तधारी, 
विभिन्न कामनते परिवार कौ पालन पोसन करिवे बारे कोटि कोटि मारतवासीनकु 
कल्यौ क तुम्हारौ अन्नदाता भरतहि, ह्य कौ माटीहै। जाकारने विदेषीन की चाटू- 
कारिता छाडिके गुलामी की चादर उतार क फक देगी । अपने देष को रच्छा करिवो्ई 
तुम्हारी रोजी रदी हतै, तुम्हाये स्वाभिमान हृतं । बातेई तुमक्र सच्ची जीवन सक्ती 
मितेमी। बासमै रस्टरीयता भरू देप प्रेमकेजा मम करु समज्ञमै वारौ महावीर प्रसाद 
द्विवेदो युग मे एकमात्र ववि हौ राजिस्थान की वीर भूमि मे जनमलेवे बारौषपर भरिरि- 
धर दर्मा नवरत्न" है जेर भाव नीचे लिली भयी कविता कौ मम हृते - 


कोहं वस्व वुनकरे जुलाहै कों काम कोई, 
करत सुतारी की शिल्प काज सारत है । 
मोचीपनं करे कोद बनावे भिरा कोई, 
लगे कोई फर्नचिर आलम सेवारत दहै । 
दीपक वनाव कोई रय लवे कोई कोई, 
सेवकी मे द्रव्य पाय उमर गुजारतहै1 
सवदे चाकरदहै भारत के वाह्‌ वाह 
एके मात्र अ-नदत्िा सरदार भारत है ॥ 


नवरत्न जी कौ सम्पूरन कान्य स्वदे प्रेम की दिव्य भावधारा ते आप्लाविते हृतं 1 
मुस्क पत्थर जैसे नीरस भरू देसप्रेमते सूय नौजवनन केमनमे स्वदे प्रेम कौ रस 
धारा पैदा कृरिवे वारे, बिनके व्रजकान्य कौ एक-एक सब्द प्रवर जीवत सक्तीतेभरो 
भयौ दै । परि पने देस की दुदसाकु देवकं वे मौव वितित हौमते । सायद भपनी 
मातृभूमिको दुदसा देख कं भारतेदु जी के पस्वात यदि काऊ द्यि की बानी साथवं मई 
हतो वामे नवसरलनलीकौ नाम सवन ठेञ्परहै। नीवे लिखी समयी कवित्तामे जेर 
माव पूरी प्रसरताके सगदेसकी माजादी के सुपने माहि डूवे मये क्विकैमनतैदेस 
की दुदसा के कारन निकरौ भयौ व्यथा कौ महासागर हतै - 
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छिन निन साजतव्र ्डसौ द्धिपादी राज्व, 
तेप दयभिन भिना मापा कौ उचारतहै। 
सकट जन्ति पात्ति सग्ठा ठोफ नहा, 
मतिगत्ति सारे जन -पारी-्पारीधरतदटै। 
मनं गवुत्तविं महदे दगा दसन्देत, 
ष्ययवौनपताफ्टी वुद्धि मादय मारते! 
मारग लगाते वारो नान शक्ति दाता षोऊ, 
नेता हैन वाचो यासो गिरौ जात भारत रै । 


भवरत जीन अपन प्रजकाव्यम कम्‌ भरहत्व दीनौ है) रोत्तितालीन मोनी 
दुनिया कौ व्र्जकाग्य धीरे घरे युक्ततौ जा रष्टयौ हा 1 वौवौ रतिकालीन कम्पि वम भी 
उपिच्छा साहित्य के लालिष्य मह जीवन की रागमपौ वत्ती पौ काम्यहौ । सायके 
उट्लान कं विग्रन माहि ब्रज कवोन कौ पूरौ सक्ती लगी भयोहो) जा कासन जोवनके 
कम्म के भावसाकारनायदहै षाय रह्‌ दहै! मास्तेदु जीठ रीतिकाल बे मनोहर राग 
को सभिन्यक्तिते पूरो तपय मुक्तनापटै पये जद्यपि विन प्रजमाताक्र स्वदेष प्रेम 
कौ वानी वैराय दीनौ हौ । परि नवरत्न जीने मपने प्रजकाभ्य भ स्वदेम महिमाके प्रवर 
ायनफु स्यानदेकंकमकोौ महत दीनी) विने व्रजवान्य माहि पती दफशाती 
अरू प्रिवतित जीवन मू अषनायोहो। नाहुकारनविनेक्राती वे मावन कौ महान 
कीनौ जरूकमकफौसदेस देके अपने राष्ट्रीय भाग्रनकूु मायककीनोहौ। जाक्रमम 
नवरत्न जी फौ एकं उदाहुरन दैबौरं प्रप्त होपगो-- 


काहू मं चलत बाण काहूके एूपाण चले, 
काहु के सुमालतेग, रत्लमक्टारीहै। 
काहु कै तमचा चले, चत्त ब दुके बाहू की, 
तोप चलि कै काहु की करे गोलायारो है। 
अश्न चले, शस्मर चले चति चले नाना दे, 
भारतदहै पराधोन चीरताप्रधारीदहै। 
वतन की बातन्मे दुद्मन उडा देँ 
लम्बो चौडीतोष्लीजीमचलपोदहेमारीहै। 


रीति कालीन व्रजकान्य की रौमानी दुनियाये वा स्ैनवरतजीन जौ करारी- 
अरारी चोट कीनी दहै ठेसो उदाहर्न चा सम के सिगरे ब्रजकाव्य माहि दृह ते नाय मिते 
ह \ रत्र दिनानारी के मोहनी छन भुर स्प दो तरफ ध्यान देव बरिव्रजकान्यतिवे 
-भोतूदुलीह। जाके सगसग हमारे समाज मेढ तो मौतरई्‌ बुराई्पुसगरहुषो,जो 
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-सक्तीपाली होमते भयेऊ हमक्रु सक्तीहोन बनाय रहोहो। नवरत्न जीने इन पुरानी 
परम्परान त्रु उयार फौक्वे को आहृशान कीनौ हौ । आज दी परिस्थिती मे विनकौ ब्रज 
कान्य चाये पुरानौ लगे है, परिबासगै ब्रु मरू परिस्थितीन क्र मुमरन रखनौ होयमौ 
जये हमारे देसमे नारी मनोस्नन कीसोमामाक्रही अरू वाल व्याह पावन सस्कार 
ही ।वा सै नवरत्न जीने सामाजिक बुरार्ईन दू जरते उखाड फेकके रास्टरपरेमकौ 
सदस दीनौ हो- 


सीरीमीरी पीरीपीरी जोत्िकीसी फीकी नारी, 
मानु कुमारी ताहि मगना अनविभे। 
रहे विलासमे रचे ही दिन रात सदा, 
वलवेविनातकीन वात मन लवेभे 1 
अचपल रक्तहीन उदासीन पराधीन, 
अपाहिज मद मूढ मतति यढावेगे। 
कहावेगे याल पिता षालेगें पुरानौ रीति 
दछोडेगे न वौकौ चाल अन कौ निमविभे । 


पुरूषाय कौ मदेस नोचे तिमे भये बिनके कव्य ते मौर का ज्याला होयगौ-- 


उक्नति मे अपनो चित दज! 
दीज सवं कर्‌ दूर स्वदोपन 
निबलता हि विसतजन कीजे । 
कीजे महापुरषारय रल लृ, 
भारतौ न कलित कीजं। 


मवरत्न जीषौ कवि परम्परान मरू माज फोबुरार्ह्न तरौ दितेक्‌ विरोधीष्टी 
जा विते म विषारनीय माव हने दे वे राजदूताने पे परम्परायादो सामतवे दरवारबे 
आसित भमिदहे। पूरे द्रजमाघ्यम देते नवरत्न जी जंसौ जोयर कौ क्वि नाय मित, 
`जाने भपने माययदाठा फी जमात दू खरी ष्दोटी मुनापवे मकमरद्ठोदी होय 1 जवम 
यस्मै भप रार्पानित बेयि अपने आगयदाताबू रिक्षायवेमसमे मयेद । फथिकम 
षी तिक्ता दिप्ने मपो मापयदाताकीसूयिदे चरनन म ममपितिनायकरदीनीष्ौ। 
नैवरत्ननौ न एसो रिकं पने क्वि वमव णय पूरो ईमानदारो वरती है1 मपन पुर 
खान मी वीरता कौ उत्मेख परिव पारे परिमोग दिलाम मश्वे भये दन राजपूतन वं 
सिप्र किवेकक्ठोरमनामवचोटकौोनीङर+ ण्यो उनहरने वामके पक्ऊवजक्वि 
मेनायमििटै- 
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छिन भिन राजतत्र दहं सौ दियाधी राज्य 
लोगवागभिनभिनंमापा कनौ उचारतहै1 
सँकडन जात्ति पाति सग्ठन टोक नही, 
मतिगति सारे जन -यारी-न्यारी धरतदै। 
मन अवुलायें महादेश ददा देव-देव, 
ध्येयक्ौनपताक्हुी बुद्धि माद्य मारतदहै। 
मारग लगावे वारो ज्ञान शक्ति दाता कोऊ, 
नतादहै न साचो यासो गिरौ जात भारतरहै। 


नकरन जीने अपने ब्रजकान्यम कमक महत्व दीनो दै । रीतिकालीन मोहनी 
दुनिया कौ ब्रजकान्य धीरे धीरे वुञ्चतौ जा र्ययौ हो । चौकं रीतिकालीन काव्य कम कौ 
पच्छ साहित्य के लालित्य अ जोवन की रागमयी वत्तौीकौकाम्यहौ । राग्रके 
उट्लास फे चित्रन माहि व्रज कवीन की पूरी सक्ती लगी भयीहौ। जा कारन जीवनके 
कम चेव के भाव साकारनायदै षाय रहै है । मारतेदु जीऊ रीतिकल कै मनोहर राग 
कौ मभिन्यक्तिते पूरो तरिया मुक्त नाय है पये जयपि विनेतव्रजमासाकु स्वदेसप्रेम 
कौ वानी पैराय दीनौ हौ 1 परि नवरत्न जौ ने अपने ब्रजकाभ्य मे स्वदेस महिमा के प्रर 
भावन स्थानदेकं कम को महत्त दीनौहौ। विन ब्रजकाब्य माहि षैली दफंश्राती 
अर परिवतित जीवन कू अपनायौ हौ । जारईकारननिनेक्राती के भावन को आाहुमान 
कीनो बरू कम कौ सदेस देके अपने राष्टरीय भावनक्र साथककीनोहो। जाक्रमये 
नवरत्न जी कौ एकर उदाहरन दैबौई प्राप्त होयगो-- 


काहू मे चलत बाण काहूके छृपाण चने, 
काहू के सुमाल तेग, बल्लमकटारीदैः 
वहु के तमचा चले, चलें ब दके काहुको, 
तोषे चलि के काहू की करे गोलाबारी है। 
सस्वर चे, शस्त्र चले चाले चले नाना देन, 
भारत पराधीन वीरतापधारीहै। 
बातनकी बातनमे दुदमन उडा देगें 
लम्बी चौडी तीष्ी जीभ चलक्तीहमारीरै। 


रति कालीन व्रजकान्य की रौमानी दुनियाये वा समैनवरललजीन जो करारी- 
जरारी चौटक्पनी हि ठेसो उदाह्रन वा स्म के स्िगरे व्रजकान्य माहि दूते नाय मिते 
दै । रात दिना नारो के मोहनी दछन भगुर रूप कौ तरफ व्यान देवे वारे व्रनकान्यते बे 
आतद्रदुखीहे। जाके सगक्तग हमारे समाज मऊ तौ भौव बुराई घुस मर्हही नौ 
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सक्तीखाली होमते भयेऊ हमक सक्तीहीन वनाय रहो हौ । नवरत्न जीने इने पुरानी 
"परम्परान क्रु उलार फौक्वे को माहुभान कीनो हौ । माज की परिस्थितौ मे विन्ौ ब्रज 
कान्य चये पुरानौ लये है, परिबासमै बरु गरू परिस्थितीम कु सुमरन रसनौ होयमौ 
जगे हमारे देसंमे नारी मनोरजन कीसोमा मात्र ही मरू बाल व्याह पावन सस्कार 
ही यास्म नघरत् जीने सामाजिक दुराईन क्रु जरते उलाड पौकके रास्टूप्रेमकौ 
सेस दीनौ दो- 


सीरोसीरी पीरीपीरी जोतिकीसी फीकी नारी, 


भानु कुमारी ताहि अगन अनावेभे। "~ 


रहैगे विलासमे रवे ही दिन राठ सदा, 
लवे विनाधकीन वात मन लावेगे । 
अचपल शक्तिहीन उदासीन परयघीन, 
अपाहिनि मद मूढ मतत्ति वढावेगे । 
करावे वाल पिता पलि पुरानो रोति, .. 
छोडेगे न बाकी चाल आन कौ निमवेगे 1 


पुरूसाय कौ देष नीचे लिखे भये जिनके काव्य ते भोर का ज्यादा होयगौ 


उश्रति मे भपनो चित्त दीज। 
दीज सवे कर दूर स्वदोपन, 
निबलता हि विसजन कीजे । 
कौन मटपुरषारय रतनु, 
भारतकौन कसद्गित कोजे। 


नवरल जी यौ कवि परम्पराने अनू ममाज को वुरारईन ङौ नित्तिकि विरोधीषहो 
अनि वितेमं विषारनीय गांव हतै देये राजपूतान $ परम्परावादी तामतमे दरारने 
भानित भिहि! पूरे द्रजक्ाम्यमदृेते नवरानजीर्जमो जीवटरक क्विनाय मिविषटै, 
भानं भते मामयदाता की जमातम्रू सरो खोदी सुनाययं मक्मरद्टोदयो होप । नवक 
भाभमै मय रार्पायित्त कयि भपने अस्यदाताङू रिपताय्देमसगे म्देटे! कविक्म 
करमेतिनता पिप्रो सपने सासयदाताकी स्थिव परनन म ममप्तिनायर्रदोमीदहौ। 
मवरललमी तेयो करिके भरनेश्विङ्मके शग पूरो हमानशसे वरती है । भवन पुर 
शा भो पोर्ता षौ उन्येय क्रदि यरे पटिनोगय दिषागदें ड्व प्यद्न राडदूतनष 
रिषे मितेसश्ठारनामा प दोट दोनो न्मौ उन्ह्र्नया मपरे प्क्जण्दक्यि 
मेनादमिनदहै- 
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व्यत पर प्यासी पपी खाती करो पीषे, 
नशाकरोभाू्‌ भगवचरस भदूतीकौ। 
घरष्ौ दिगारौ रारठानों धर वारिन सो, 
करोवारदनिता को भाने मेजदूतीषौ॥ 
सोहाकरिदेकीटौरहोहाकरो,सी्ो मत 
अश शस्व विद्यारणं चतुरी निवूनी को। 
देक क्दूतो । राजपूत 1 दव मर जाभो, 
नामन जाओ वीर, प्यारौ रजदूतो क्षौ । 


प॒ गिरिधर कर्मा नवरत्न स्वदेशके रग माहि रगे भये रेते व्रजकाम्य के प्रनेता 
है जिनं ब्रज क्रु रीत्तिकालीन भोहपासते निकार कं धरती फी कविता बनाई है । पर 
म्परानके प्रति षिदरोहूके सुर विनके ब्रनकाव्य वे प्रान रहर! राजाक्ञय मे रहते भेक 
नवरत्न जोम अपने स्वदेस प्रम भरू रास्टरीयता के भावन कू उजागर करिवे म नेकऊ 
चिता नाय कनी । विन्न अपने ्रजकाव्य म आजादी के गीत गाये है मह्प्रोननाके 
सुरन कू सवनते ज्यादा मान सम्मान दोनो दहै । नवरल जौ की "मातर वन्दना" सम्बो 
स्वना के स्वदेस भरु राष्ट्रीय भावनने भविन इतेक प्रभावित फीनौ बे "मारत 
भारती" जसी रचना बन सकी । भारत मारती' सन्‌ 1912 म प्रकातित भई ही । भातृ 
वदना" सरश्वती मे भारत-भारती बे दस बरस पते चुकी हौ त्त जासत्यङ् 
मान्विमे को्हसकनायके “भारतभारती' छेप्रोरनाकेमुरनवग्लनजीकी "मात्र 
वदना" रचना हतं । 


डा रामानन्द तिवारी कौ बालकाव्य 


डा रामानन्द तिवारी भारत्ीनदन कौ जनम उत्तर प्रदे के असिद्ध गगा तीथं 
सोरौ मे 3 भगस्त, 1919 कू भयौ । 1919 तै 1948 तक डा तिवारीकौ सम 
उत्तर प्रदेस के सोरो, एटा, चन्दौमी अर प्रयाग आदि सहरन मे व्यतीत भयौ है । 1948 
कै पाठं विनकं स्वगवासी हवे तक डा तिवारी कौ सिगरी सै राजस्थान मेर व्यतौत 
मयौ है । बिनकौ वालकाल अर्‌ स्कूल एव महाविद्यालय स्तर कौ शेकषिक काय छत्तर प्रदेस 
भे मयो । तेस तिवारी जी कौ कृतित्व राजस्थाने रहते भये मयौ है 1 हिदी खटी षोली 
मे तिवारी जौ ने प्राव्ती' महाकान्य के अलावा भौतिरे खण्ड काव्यनकी रचनाकीही 
जिनमे ते कष्ट प्रकासित भये है । सेत अ्रकासितदहै। 


डा "भारतीनन्दन' को ब्रज काव्य ज्यादातर विनक्े बालजोवन की रवनान 

भाहि सिमगे भयोहै। मोरोमे सन्‌ 1928 ते सनु 1938 तानू दस बरस कौ तिवारी 
जीकौबातजीवनकोवू कालहै जाम विने व्रजमायामे कदिताकरी है । इन दिनान 
मे ्रजभापी प्रदेमन मे प्रजी मे ममस्यापुति के काव्य रचनन की परम्परा विपुनमात्राम 
ही । सोरौऊयादुष्टिसौं ब्रजभाषा भावो प्रदे हैवेके कारन सम्यापति कै कान्य 
मोष्टीकोकेद्रहौ। मेते ठेनेन पै काव्य गोठ भरू कवि सम्मेलन होते रहतेदहे । दनम 
ङा तिवारीरऊत्रिगोरकविकेखूपमेभागतेते ह्‌ । एक एक समस्या पै सरात्त पा दसनदस 
छन्द लिखर्कं विभिन्न मावने ते समस्या पूति के छन्द लिष्ठवे की विन दिनन मे माम प्रथा 
ही । समस्यापूति की ये काव्यगीठ प्रजमापा काव्य प्रनयन की गुर परम्पराकीदेनटही॥ 

छन्द भलवार मरु रस की दघ्टिसों नये होनहार रचनाकारन की रघनान कुः त्रात 
जातो हों । गुर अरु मग्रज कविगन नवा रन फी रनानमे सार करते है विनके रम 

अर गलकारन कै प्रयोग बे गुड पिखापे विने कान्य सस्वार की प्क्लासनवरते।या 

-तरिया ब्रजमापा वे नये नये कवि पदा करिवे कौ मभियान चला रादौ दहौ, काडसयै 
इमरिदेसमे डा रामानन्द तिवारी “मास्तीनदन' करू कविता लिषबेकी प्रेरना 

समप्यापूरति षौ एसी गाठनं मई मिती । विनबे वाल बाव्यदे सस्कारन कौ षातष्नम 
-सोरो र रद्द मये जो पएरिमाजन अर पसिमीनन म्यो, रट कौ परिनमिदहैकेवे भनि 
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चलकर "पावती" जसे युगा तकारी महाकाव्य को प्रनयनक्रस्केहे। यादृष्टिसौत्रन 
वानी कौ आभार माननौ चदय कं बान द्य तिवारी के कौमन बात भावनमे काव्ये 
सम्कार भरद अलकारणए्व रसकौव॑भवभरोहै। 


डा रामानद तिवारी के वात्यावस्थान की व्रजभापा समस्यापूतिके काव्य 
चै विचार कर है तो स्पण्टत प्रमानितहोयहै, कँ काव्य सस्कार विनके हृदय ते सहन 
्रष्फुटित होमतौ दीखं है । तिवारीजीने बारह बरसकीमायुमे माच 1931 कर 
एक कवि सम्मेलन मे सोरो मे "नई वात है" समस्या की पूति कवित्तमे करीही। 
व्रज म स्यातई्‌ कौर ेसौ घरटहोय जामे कृष्णकी अराधना नरह कदी जाती हाय। 
सुदामा कौ परसग अशू ष्रष्ण भक्तिको महिमाके जिद्धदतिवारीजी के बलभ्रावनं 
सोघक्र प्रकट करं है- 


एक निनि सुदामा विप्रकाहा के जौरी गयौ । 
पासमे न अन्न वस्त्र मन मे लजात टै ॥ 


प्रेम सौ पस्ारि भुजा भेंट प्रभु सुदामासौ। 
दीन दौनवनघु मिलन कंसो सृुहात है! 
सौने कै सहासन प॒ सादर बिठायौ विप्र । 
धोयं पद करमौ सुदामा सकुचात है॥ 
सारी पटरानी आज चौकि कं विलोकि रही । 
एसी अति अद्भुत अनोखी नई बातदहै॥ 


जाई तसिया ‹ जग कून न समावते ' समस्यपूति कन्विमे टा तिवारो के 
बालकवि नै भपनं समै के देसनाल कौ अनायास प्रयोग क्र दीनौदै। या समस्याम 
साथक्वित्तमदा त्तिवारीजीने विभिन भावनते, अग ूले न समावते" समस्या की 
पत्ति कीनीदहै।सोरोम रहते म्येम्हाकेनिवातीन की दिनचर्या कसी ही, याकौ भाद्िन 
देखौ हाल तिवारी जी ने अपन या कवित्त म दिखायो है ! देबौ उदाहरन- 


गगाकं तीर जाय हस होय दस्त पाय। 
गक्ति मौर श्रा सौ सीस निज नबाबते 1 
उठभक्तिक असग, सौरहँयग् को तर! 
परानक्र भग गाता गग म लगावते 11 


करिवरिम्नानरेनु क्वि कौ निर्मान बरं। 
पुष्प गगाजल भादि प्रेम सौ चदव ॥ 
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गगासौप्रेम स्तिव शकर सों भक्तिक्षर। 
मगन भये विप्रमग रते ना समावते।। 


याई समै हमारे देस मे भगत सिह कू फाी भयी ! भगतरिह के साहसिक 
काय भरू अग्रज सरकारवे फायरतापूनक्मते मगततिह फू दई गर्ईफासीते सिथर 
देसमे आदोलनसौरै गयौहौ। बासमैहमारेदेक्षमे काऊ जगे दं मानुष इकटौरे 
होमततेतौ वे अप्रज सरकार के भगर्ति कू दिये गये फसी के समाचारन फी चषा 
जरूर फरते। 12-13 वरत केडा रामानद तिवारी नेऊ अपने सकुलं भरू भे 
सौगरन ते जा जघ-य काड को वर्चा सुनो । विनके बालमुलभ कोमल काव्य हृदय पे यकौ 
बडौ भारी भष्ठर डौ 1 तिवारी जी के वाल हृदय म॒ कुसी उथत पुथल मच रही । वै 
भगतसिह जी के फासी के काडअरूब प्रज सरकार के व्यौ्ार एव भाजी की लडाई 
भे चिनकरे योगदानते डा तिवारी कौ दालकविका सोच र्यी ही । याकीमुदर 
घरभिव्यक्तिडा तिवारीके हाथनतेतेरहयरसकौी मायुमे "मगरफूले न। समावते" 
समस्यापूतिमे जा तरियां हुई दै- 


जग मे सवव्र यहु कहावत प्रसिद्ध भरई। 
मृत्यु भये स्यार प्राम भोर को परावते ॥ 
याही कहावत को सिद्धक्रििको लाड) 
भगतसिंह हुक्म फ़ासी कौ सूुनावते ॥+ 
भारतके नाहर्हैकफासीसेनखामे डरा 
काल के समक्ष ना पीछे पायन हटावते । 
फास निर्दोसि देकर देश म असात कीनी। 
भये है अ्रसन मग पूले नासमावते ॥ 


पिता कौ अपार सम्पत्तिपं वैमवसाली जवन व्यतीत करिवै बारे शोरौ बासीन 


कु, “आई दै" समस्यापूर्ति कर फटकारते मये डा तिवारी कै वालकवि नै जजिंकवित्त 
कवि सम्मेलन मे पदौ हौ- 


जुत्फ्नमे तैल डारि दपनमे देख मु । 
रोरीकी आड मनु मस्तकषे लगार्ईहै।॥। 
उजरे एकाफव वस्त्र धरे चित्क रे्मकरे। 
उज्ज्वलता मानौ पूनच-दते सवार दहै ॥ 
सग यारवासन कै पानह चाय लेई। 
मूख कौ छवि पुष्पहार दूनी बढाईदहे।। 
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शोक गौर भोजन मे सम्पति समाप्त भई 1 
बीतौ ठाठबाट सव तगी जव आईदहै॥। 


सन्‌ 1931 कौ समै हमारे देस मे एेमौ हौ जवे आजादी की भावना सिरे दे 
म बडी तीब्रताते फल रही ही । हमारे देस मे स्यातई कोई एसी जगे हेय जहाँ प स्वत- 
न्श्रता की लडाई सुरू नई भई होय । “भाई है", समस्यापूति म जई भावडा तिवारीनजी 
कोकलमतेजातरियाप्रकेट भयौदहै- ~ 


अमनसमासोरोमे कीनीही कलकटरने। 
भद्‌ जब पिकेटिग गाली चला है॥ 
खेत रहे वीर्‌ बहु घायल अनक भये। 
कैती मनमानी गिरपतारी करवाई है॥। 
सजा कौ दिषाय भय हृते हँ जेलखने म 1 
सोर वासिनसौ यौ माफी मगवाईदहै॥ 
तीन वीर सोरौंके गरजेर्ह मानिद दोर। 
माफी भमगयनकुकितुलाजहुन आर्दै॥ 


आजादी कौ लडाई के समैः कासगजके कषु लागमाफो मागकं जेल तिष्ट 
आये हि । बालक तिवारी जी ने बिनकरे या कम कूः धिक्कारो हौ अपने नीच लिखे कवित्त 
मे जातरिया- 


याही केस माहि गये पकडे कासगज बारे। 
दोउन मिलाय दयौ केस चतवार्ईटै॥1 
कायर कासगज वारे माफी माग माय क्ई। 
माषो मयवेयन नै न्या इबाई्‌ टै॥ 
कंसे है सहानुभूति हीन लाग सोरौवारे। 
अपन मय्यन विच््ध दतं गकार 1 
माफी मंगवार काम दोनो ही निवकमे कीने 1 
कौन जानं ई साज आई कंन मर्ह । 


"सोरी हेमारौ है", समस्यापूति ये तिवारी जोन अपनी वालपने कौ भूमि करौ नमन 
अरतेमये पासधैतिवोष्टौ- 


भादि सवदे म मवघ्रेष्ठ तीय मोरीं। 
निदो विरेजे निन सीमगधारौ है॥ 
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1 


सृष्टिक उधारन कौ वाराह अव्तार.मयो। 
दैत्य मारि कनौ जिन भूमि नित्तारौहै॥ 
जानि सर्वोत्तम तीथ त्यागो पचमूते मात। 
प्रभ ने स्वय सवधेष्ठ याही विचारौ है॥ 
णसी अति उत्तम अपूव मजुपावन तीय) 
जमस्थान श्रेष्ठ अहो! सोरौ हमारौ॥ 
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सोरौषी महिमा कसगसग विनकेसमैम याक्स्वाक्ी कादुग्तिहै रही 


ही नाकौ सुनासा चित्र अस्तुत कीनी है नीचेलिवे छदमे) 


सोरी की पावनता करे 


विगडतीजा रही, पापाचार केसे यद्‌ रहेहे जाकौज्योको त्यौ चित्रनकीनौहैढा 
तिवारी जीन } देखौ वाको ्लाकी- 


४॥ 


सोरोमेस्षटेबाज केसे पनपर्टेहै। 
कवि ने सही सही उतारो है । 


महिमा महान हाय 1 तीर्थ कौ लुप्त भई । 
फैली मविद्या, भयौ घोर भवधियारौदहै॥ 


विप्रन कौ तेज भौर तीथःकौ महत्व महा। 
मास कीनौ, चलौ जत्र यविद्या दुवारौ है ॥ 


व्याग नीद गहुरीकौ सोरौंके पडितवर। 
जाग्रत होय पून करौ विचा उजारौ है। 


जल्दी ते उबारौ याय, जाव ना रसातल को 1 
मान मर्यादा सहित सोरौ हमारौ है॥ 


याकौ सही खाकौ वालक्र रामानिदके 
या नीचे लिखे भये कवित्त म॒ बालकवि डा तिवारीने 


सटंवाजने की भाषाको ज्यो कौ प्रयोग कीनोदै। कहवे की ब्ावस्य्ेतानाय कै 
सट बाजौ धसे व्यसन मानौ जायदै। सहंवाजन वी प्रर पकड किये मे प्रशासन सदैव 
तत्पररैह।याकारनस्ट के चतुर चितेरे गोषनौय सापाकौप्रसोग करौ केरेहै) 
“सात मरडन' म वाल्ववि तिवारी ने षदं वाजन षय गोपनीय मापाकौ प्रयोगकरोहै) 


यातं सिद्धहोयहैकतिवारीभी कयौ बलक्षविक्तिक्दुखीरहै। 


पैनो दृष्टि दही । ले हाय उदाहरनदेवो- 


ग~ 


सौरोमे सट कौ मारी मौह धूम। 
साधून नै माप बचन सत्यहो-उचारोदै॥ 


५ 


अर बिनकी कतेक 
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जानत नर्पहि योय घ्य दिव्य दुष्ट उनम नाहि। 
धनवेही लोमी चनायौ गेयस्य) 


माज सत्त बरुष्न क्यौ हत्वा परौ शहर मारि! 
काट हप काहि सोक छायो अपरौ दै 
हाय । दोगा महादोका 11 मोक्ष द्वार विदयाकेदर। 
स्र कौ केर मयौ सोरी हमार ै॥ 


डा तिवारी जीने मपनी बालकविता माहि भक्ति मावमेः प्रजकाध्य कौठ स्प 
चीनी है \ इनमै कष्ट छद तौ परस्रामत है भरू क्ण म सष्टन भावते बालव के कोमल 
सहन सक्ति भावन कौ अभिव्यक्ति भेर! गणेश उत्सदके ओौप्तर यै 15 सितम्बर 
1931 करु सौरे मे मायोऽय कवि सम्मेलन प मुरुभातदट विनी गनेसे वदना के सर्वान 
तेभेईही। या गने वदनाकेद्र सवया दे्ौ जाम निमल वात भाव रौ सहन भि" 
स्यक्ति भईदै- 


यालकमे कवि नाहि कए कवित्ताकर भेदहं जानिनप्रायौ। 
्रमद्ये ववित्तासमहै क्षुजो्विव्ैलन म दिखत्तायौ +} 
सज्जन वृद कषमा करियौ श्रुदियौ यह योगर मुयोग चनामो । 
म कविताहिकरोहिपसौक्धु कहने मोरटं माव बतायो \॥ 
सिद्धिपती सव काज सुधारक भौतिमहा जयने यशे छायो 1 
गादत वेद पुरान सवै गुणगान सदः पुनि पार्‌ न पायो! 


भजत माय सदापदिते तदे सिद्धि शुदायक नाम कहायौ) 


जं भुलदायक जं गणनायक पाप निवारक वेद वतायौ 1 


सात अगस्त 1932 कू जनम भाठेकै दिना बालक डा रामानदत्िवारीने 
अजराज की महिमा को माराधनं म कष सर्वया लि हे ! इन सवेपान मे बातप्विवे 
स्वाभाविक कामत हृदय कौ अभिव्यक्ति मई है या सजह भवते बालक्विके हदपकी 
श्नुभूति निमरत मर्द! याम भ्वदके दारे! को महज भाव ते समस्यापरूति बासक्वि 
डा तिवातेवे क्वि हुदयते भई 


भतत मयो दिन धेनु चरावत्त माकन भये धर्‌ बय पधारे। 
दसन अभिलापः ददो हदयतुर म॒ कारि विचरे 
सुनक मयुरो मुरली धुनिम्‌ रजवे नरनारिनि काज विसादे। 
्दरसावुर गोधन ग्वासन की हमीर यई जुरिनदवेद्रारे ११ 
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समस्यापू्तिवे डा तिदायी दे यालकाव्य मे भाव प्रवणता मरु महण अभिन्यक्ति 
कौ उपस्थिति दिनकी काव्य प्रतिमा के चमत्कार कू प्रमानित करिवेकू पर्याप्त है। 
नेक्ठतौ नायल कं कवितालिखवेकौ भ्रयासिक्रियीजा रद्यौदहै। "नदे दवारे", 
-समस्यापूति मे सुदामा की धरवारी कंसे सुदामा द्रु भपने सला श्री दृष्णा वै पास जायने 
की सलाहुदेर्ीदहै। 


प्रजराज सखा त्तिय न अवुलाय महादुख सौ यह वैन उचारे 1 
द्िं माति भ्यतीत भयौ बहुकाल सहै दूलघोर कठोरहू सारे ॥ 
कु देय सहाय कटौ तुम ही प्रिय, ढारिकानाथरह भित्र हमारे । 
नाथ अनाथन के तितवे, तुम नाहम क्यो नदनदके दारे ॥ 


धरबारी की बात सुनके प्रिचारौ सुदामा व्रजराजने धाम मां चत दीनी । 
अगलेर्ईदछदमे दूरे मावते न-द के दवारे" समस्या की पूति दवो 


तिय की स्तिख भुदरघारि हिमे द्विजराजसु हारिका धाम तिधारे । 
तनं छीन मलीन दुली द्रिजिवे मगवे दुख घोर कठोर सहारे ॥ 


द्वारिका जाय कँ लोगन सौ उन द्वारिकानायके धाम पुकारे । 
पूत पान यो सब सौं प्टूवे तववे नद नदकेद्रार॥ 


या तरिया एक घद भरु देलो- 


नारद सारद व्यास रटे नित पारन पाय स्वे प्रचिष्ारे। 
मोपिन के सगर रास रचौ कबहु बनि राम फिर वन भारे॥ 
भ्रनराज अलौकिक लोकिकं ह भमुस्ने नहि जात भ्रपच तिहार! 
चसूद्रेव प्रिया गह जम लियौ भरद दमि बाजतनदकेट्वारे॥ 


भाठ्मे दर्जा मे पढते भये डा तिवारी ने बाल्वि पै भपनेमन फे भावन 
-उतारौटै।! छोरेसेशिशयुकी मसान दरे छोटे दधियां दातत अरु तोनरी मोली कौ 
देखौ कसो सुदर चित्र शी्चींहै किसोर क्वि डा रामानद तिवारी नै- 


हे शिशु तव गुखक्तान, गृदेलता है खन हरनी । 
काया ति वियुक्त मनोहर कचन यरनी ॥ 
कजकली सम खुलन अधर की सुन्दर मोहत ॥ 
चमकत मोती तुल्य र्दन मन मोहत जोहत 1 
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सोहत सुधमा सूति मनाहर तच चद्रानन। 
रत्न जटित चुत्िमान विराजत बष्डन कनिन्‌ ५ 


माता क हिय मोह भरत तद तोतरि बोलनि । 
साजव मस्त मतग लस तव इगमय डोलनि + 


डा तिवारी न भन वलिपन कौ ब्रलमापा कान्य रवनान म जर जर प्षति 
चिघ्रनऊ करौ । मठे दना म भति मय डा तिवासे क्रु कान्य यर सलौकौ कुक 
ञान है ग्योहौ । जाश्कारन जा समै की कविठानम प्रौढ्ताके दर्सनहोयदै) सत 
1934 मे दसम दर्जा की परीन्छा क आ पा विने धिभिनि शितुन कै कष्ट सवमा नि 
हि) "शरद क नद की एकं क्षकी प्रस्तुत है 


मोदत दृश्य सवं सन रजन खजन बोलत्त है भरृदुवानी । 
कम सुचीर घरे तन उपर क्षारति भुदर नारि यानी ॥ 
आनन चद्रकी चारं घटा मन माह जोहृत ही सुवदानो । 
चार सिगार भमा लते रति सुदता विनं मालं विकानी)। 


किशोरडा तिवारी जीन अपन व्रजकाव्यर्म ब्रजके एृष्ण्रेम केठ एकते एक 
सु-दर सुय प्रस्तुत कीनौ है । विणोग्र की सरसता कौ सहन प्रवाह्‌ दसनीय है 


अलवलनि गेलि बलालतिर्भे क्रकजरसो बाह ददं ममक 
मुसक्ान मनोहर साल तिहारी अनी घी सजौ उरमे करकी ॥ 
वोक्ुजन बेलि मनिदन गरे वत्तिपा तव मानो सुघारस कौ \\ 
सूचि आवत लातत तिहारी भजौ घनस्याम घटा तयि पवस कौ )1 
विम जवास जगाई हि वल स्किल तान्‌ सुना सुधषरससी) 
मुनि घोर पटानकीौमौरमरेजनपानिविधाउरकौ मस्र 
सुरियो धन सोचि के पार घनी नव दात्तन वाकं दही यमक्ी। 
यद्विजहैजु आह्‌ चिपोनिनि कौ उदि जह षटाघन पादसकी ४ 


धाद मै दिय दिनक दुखद्वायी होपहै याक मच्वौ भमासतौ भृग्रत 
भौणो जान सक सा तिवारीक करिसोर वदि दह्‌ ते सुनी पावके विपोयके 
वेदना 
भवो प्रिय प्राणनिगु ज तजो सक भतत मर व्तिणां रमर । 
पई दाहक सीतत्ते म= समीरट्‌ योषणो जात्त धदा धक 
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किस कहो कौन सुन सजनी कहु जानहि को मनकी कसकी ॥ 
नहि जाति हि नाहि समु साजु करं नहि काटि विभावरि पावसकी ॥ 


डा तिवारी न अपने यालपनेमे सामाजिक परिवेस की बुराई कौऊ जभ जम 
प॑ उत्ते कीनौ है 1 परतव्रताके निदान र्म विदेसी सरक्ारकी चिच्छा प्रणालीकी 
मुराद षूः उघारते भये विनं लिखो-- 


श्क्षा पाश्चात्य सम्यता -मति धनकारी। 
महाभोग यह्‌ लसत्त पडितन हू मे अततिभारी ॥ 
कितु वस्तुत महाध्रष्ट शिक्षा यह्‌ आई । 
सेवक वृति श्रसारदहैतु जगमे चलवाई॥ 


डा रामनि-द तिवारी के यालकान्यं माहि भपने परिवेसके भावन कुः बानो 
दई गुटि । संली छदविधान महमापाकौीदृष्टिरसौ डा तिवारीके प्रजभाषावे बाल- 
कव्य माहि दोस देखे जा सक ह । पर भावन कौ सहज प्रवाह या बालकाव्य की सनसौँ 
वडी धिसेसत्ता है । कालिदास को चु सहार अरु सुमिता नदन पतं कौ "वीणा" काव्य 
-सकलने इन महाधयविन की बाल सुलभ कविता है! सली अरु काव्यगत सौ-दय की दष्ट 
सौ इमे महाकविन की परारम्भ की इन दोनु रचनान माहि मौतेरे दोस हे नाम स्के है। 
परि क्रव्य फे ममग्य जिज्ञासु भाव प्रवनता के सहज आलोक मे इन दोसन दू नाय गिन । 
याष तरिथांडा राभानद तिवारी के वालकाव्य की समीक्षा फरनी चदय । तिवारीभी 
कै बालकाव्य मे भौतेरी रचना दादी ग्याह के मौके ऊ लिली मर्द है, निने अपने मित्र 
मरु भण्यापकन दः प्रजमासा म भावुकता भरे पच्च सिके दै। मित्रनक्‌ व्याह वे भौमर 
प्रेम भरे भावी जीवन विसयकऊ पत्र इनमे मिल हँ । पर एक बात कनौ चैकं 
डा तिवारी के अजाते जा ब्रजकाव्यते जि प्रमानित है कं बालक तिवारी मै सहज काव्य 
-सस्कार ईभुर प्रदत्त है जो भगे चलक बिचमे पावती जसे महाकान्य मरु, भय खण्ड 
काव्यनमे प्रकट भये है तिवारी के बालकविर्न अपने परिवेस कोवुरा्दन कू पुरी र्दमान- 
शारीके सगकाव्यमे उत्रारौरहै यामे सदेह नाय! 


डा रामानद तिवारी जीकं जीवनं श्र 
रचना प्रक्रिया के कू सस्मरन 


डा रामान-दतिवारोजीके पास मोय षार बर रवे कौ भौर प्राप्त मयौ 
है 1 धममेतेदो वरम रेस व्यतीत्त भयेके चौबीम चघटाभै खाया कौ तरिया विनके पाष 
रहतौ । बात सन्‌ 1960 की है जव हाई स्कूल को परोक्षा दैक प्री मूनिवससिटी म प्रवेश 
लियौ । कलिज मै एक दिना सेल भरैदान मेतिवारी जोने मोय समक्षायोकि जीवन 
साधनातेवनेहै। ने नतमस्तकहै कँ विनकी गातकुं स्वीकारक़्ीनौ।बे चते भये । 
इतेक मे समी साथी भा गए भरू दम सव मिलके रसिया माणवं लये 1 सव रसियागा 
रहै, मै नाच रह्यौ । सव जोर जोर ते हल्ला कर रहे । गावाज प्रित्तिपल के कमरा तानू 
पौच रही 1 विन्न षपरासौ भेजो । म तनमयदै क नाच र्यौ । चपरासी फू देवकं सव 
माग गये । चपरासौ नै माकर परकर लियौ। मेरो पेसी मई । परह मिनट वतं जीवन 
निर्मान की साधना को पाठ पदेव वारौ विधार्थी एक अपराधी की तसिया खौ । विननै 
मेरी तरफ देखी अरु मुस्क!य 1 विनके देखे अह गुस्कयि तै रेमे तगौ जंते दिमालय कौ 
पहाड ट्ट परो, हजारो करे चिच्छुन नै काट लिपौ होप । णमो लगौ मोय समुद्रम फक 
द्यौ । काटोतो भून नाय 1 म्हो सूल गयौ, धरती धूमे लभो मआकास हिलवे लगी। 
तेव मुस्कर।मते भये तिवारो जो ने भदे दियौ के कल सौ तुम मेरे पास र्टोगे 1 कवि 
साधकं वितक ये जा व्यक्ति-व कौ रसौ प्रमावप्डौकिमै अपने घर्‌ बार च्योडके 
तिवारीजीके घर रहदे लगौ 1 जीवन की धाराई वदलं मई । 


त्िवारीजी मर्मन सब भावनमे थर संब परिस्थितिनम लोप हैवं की एक प्रवर 
घाक्तिदेली है । मै समक्षनापारह्यौकि चिनके या व्यक्तित्व कै सत्यक कषे उजागर 
क्यौ जाय । गर्भो को दयुटीन की वातै! मरतपुरम इन दिनानमे पतम उड है+ 
तिवारी जो कौ इच्छा हई दि पतग उडाई जाय । मोय्तकैवे मथुरां गये । विनेक्ठी 
कि मयुरामे डोर पतग सवसो मच्छी भिनं है । चौके मँ पतगवाजौ म दललदाजी रतौ 
दो 1 मथुरामे दिन्नो चार्‌ फरीच सौ रूपया को पत्तगढोर सरीदी भर मरतपूरमे मायै । 
दिघ्रो पनग उडावो सिरू दयौ । कमे पठ उडानौ चड्ये, कपौ मजो होमो घडे, प्रतग 
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को काप कंसी होन चक्षे । पतग उडति भये विघ्न कही पतम उडाबो हमारिदेशकी 
एेसो चेल दै जामे एक व्यक्ति पतग उडावं' यमे तिवारी जी कौ दाशनिक्र बिचारहौ 
पतग मे हम ऊपर देखे । जाते हमारे अहक्ार नष्ट होयदहै! सिरूमे एक पतग उडायी 
कि बिनको 3-4 पतग एक सम कटयई। विस्रं कही को मजोवेकारहै1 फिर तिवासै 
जी कौ खोज तरू भई अच्छो मजो मिसलनौ चर्ये । विघ्रं मजो बनावे वी कही । बिजली 
के बल्बन दुः दिनभर पोसते र्हे। तिवारोजीके सग बैठक माजिकी लुगदी बनाई) 
धोती काकं एक तरफते तिवारी जीएकतरफते मजो सूतवेलमे1दोदिनाके 
कठिन परिलमसौ मांजोत्तेयार केरयौ भरू पतग उडाई। पतमवाजी के बारे मेक 
भनेत्तिवागीजी मे एक माहित्यकारके दशन किय । बे उमगके सग वालभावसौ 
श्योटे घोरे वालकन के षग पतग उडति। घोराजब परेसानदहै जातेतोततिवारोजी 
मनमे मुस्कराहुट अरू नेह याई तरियां प्रकट है जातं जैपे ्रसनताके छन मेमनने 
उेदै। 


सन्‌ 1962 मे वे मरतपुर महारानी कालेज दै प्रित्तिपल वना दिए गए । धिनकी 
अनिच्छा के बावजूद जवरदस्ती प्िसिपल ननो पडो । पूव प्िसिपल रिटायर है पय । 
सरकारने कोऊकीया पद पे नियुक्तो नाय कीनो सिगरेयाकामकू तिषारीजौतौ 
करानो चाहते । याही समै चीनने भारत वै भाक्रमणकर दियौ। तिदारीजौीभौन 
खो मये । रात्त भर जागते हिमालय षै है रहै रक्तपात ते विनके मन म मोतं पीडाही। 
भदन रचे भये काव्य कौ जोर ते पाठ करते अर मावाय करते जति ! मै चिन बातन कु 
भुनतो परमे चिनकीकां व्याख्या करती जाते हमारो सांस्कृतिक गौरवसमै भा 
सकंटहै) हमारी सष्टरतिमे हिमगिरि कोस्पान दै) बपने एक-~एकष््न्दम 
व्याख्यान देते। परर्मकास्मज्ञातोटोडो सी कोद्यात्रहो। विने व्याव्यानक्र 
का समक्ततो । मँ दतो व बिनके मुल मढलसौ तेभ निक्ररतो। विने पास बैठके 
आर विनो वातत करकं दिव्य आनद यौ अनुभवो तो+जा तरिपौ रनके तीन चज 
जाते । 


एक्‌ भधघ्यापककेखूपमे बिनके सस्मरण कहा तानू सुनाये जाय । तिवारीजी 
कहते कि मघ्यापकत कौ काम पठावोहै । वादौ काम योनेदारवोनायरहै।येयावेतते 
दुली है वै उप्थितिवै नामे ड्डाकं जोरतेविद्याधांक्‌ दोर-ढक्रक्षीतरियां कशा 
मेवेढालियौजाय1वेक्होकरतेजो छत्रमेरीकक्षामे नई भानौ चावे ना वेष 
जाकारन वये हजरी करते अर भतनाम्दो नोचौ करसनेते। जो छात्र केवन हाजरीवु 
मति ये नुपवाप निकर जाते । वे चाहते कि म एते विद्यार्थी तैयार करूजोह्दयमे वेद 
अरूहायमे परसु यामे, वे परसुराम कू गुरू मानते अरू कारिकेय कू भादसं 
विद्यार्थी । 
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अवईदो बरक्षवैतेकीबातदहै। बेप्रोष्टेट (पौमूपग्र थी) के वदवेके कारन दुखीदहै। 
जीवनते निरास है गये । चैने बिनते जयपुर चलवे की की-ही 1 जवरदस्ती मापरेशन 
कराये को हट करके बठ गयौ । जबतानू आप जयपुर नई चलोभे, म नई जाऊगौ 1 
कषु दिना पीछे वे जयपुर आये । तीन महीना मेरे षग रहै । विनकी वाणी विनङे भाव मे 
क्तेक कण्ट हो । वनन नई कियोजासके' वे जयपुरते ठीक हैकं गये । वे मानतेहे 
कौ वालक वचपन त मगर स्वावलदी वनायौ जाय तोर हिधा के जगतमेश्रेष्ठसौ 
शरेष्ठ अकर प्राप्त कर सके 1 विन अपनो य प्रयोग अपने बालक्रन वै करौ । तिवारीजौ 
के बालक दसवे दर्जा तक काऊस्करुलमे नायपदे। वैधरपैरईृषदंदहे। वे भपनोकाम 
स्वय करते । वे वालक अपनो काम काऊ दूसरे ते करवबि की कोतिस करते तो तिवारी 
जी फटकार्तेहि। र 


मै तिवारी जी कै साहिप्य सजन कौप्तच्छीहु1 मनि सुरमुनीके वरदपूत्रडा 
तिवारी जीकेस्गवे छन व्यतीत कयि है जिनको मानद वानी ते वषवान नाय 
कियो जा सके 1 वे अपने हायते मौत कम लिखो करेहि। सव कष्ट बोलवे' लिलायौ 
चरते 1 मनेऊ विनके कर्ृग्रथलिवेहि। जक वदतरे वे विद्या्ोँक्र कषु उपहारया 
आसीरवाद सूप म पव्र-पु् दियो करते हे 1 मोपे धिनक इतेक किरपा मरू नेह हो के 
विघ्न मोय घरके सदस्य कौ तरिया रालोहो। सैका बिनकोतो प्रत्येक छावर धर 
फोसदस्यहो1 वजवकोऊगय लिते हेतो चिनके मुख मण्डल की मवस्था कषु 
भिन्न जाती है) एक दिग्यभानदकौ अनुमवहोताहो। आन-दमे तनमय हैके 
वे वोक्ते जति रु मेँ दत्तचित्त है वै लिखतौ जातो हो । एसो लगतो हो जते समपकौ 
वधन द्रुः गयौहै । पत्तोई$ नई पडतोहोकेतीनचार घण्टा कसे निकस गये । गोपन 
विनके तेखन की क्क्तिहौ 1 वे अपने ग्रथके लेखनके विसमे काऊक्रु कतायौ नाय 
फरतेहे। मौसोजौ (धम पलनीडा गकूतला तिवत) या मोय मालुम रहती । क 
दफे तो जबये कान्य रचनाव्रतेती वाकी भनकतोमोत्रु तक नाय लगती ही। 
पावती महाकान्य ग्वनाके विसम विन्न एक दफ मोय वडोऱ् चमत्कारिक प्रसग 
अतायौहो। व जयसकरभ्रसाद की कामायनी वै सौ-दप विधानपेपीषएच डी कर 
रपहे। कौटामसजाकेसमै सौदय सस्व वे क्षटु ग्रथनकु पदिविकुः वे मकान की 
नप वेढे हे । शकराचायकी सौदय लहरी केक छद मिनन षे हे। छद पतेई 
पित्र सक्तिरे छद लिखवे की प्रेरना मई अङ अनायासई विन्नं द्वं छन्द सक्तिगकी 
क्राराधना मे लिख डारे! चम वाईदिनाते पादतो" क्न तेखनसुरूटै गयो।जेदीोनू 
छद "पावनो महाकाव्य के मगलाचरनके गुरू कद्र छदहै, ब अक्मर वतायो करेहै 
कै परावती नेसूरज नायन्खो।1 च काटाम सयरे षार वते उठते अल्छिवनेतान्‌ 
रोज नियम ते "वायतत" लिषने । जा तरिं द्रं बरन तानू "पावती लिखी गई 1 धरती 
यमोपके एक साधक के नियमन कौ क्टोरताते पालन करते मये "पावती" लिखी गर 
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ह। ने "परवती" के तिथे भये पप्नादेसेहं। जते हम धषौटम सिचं वैस पावती 
लिखी मर्ह । छद यत्ति मलक्रार फाऊ वीज कोदोस नाय। "पावती लिखनो जर 
अच्छे कागज प वादो प्रवास्नये निरे काम स्वयततिवायै जी नेकरे । एक अध्यापकन 
अपे पहसाते चारसौप्द्नानकमौ गरथप्रकसिन श्रू तिवारी जीने कहा ते पदसा 
शदाठौरे करे याकी तरफ काऊने भाजतकष्याननाय दीनौ । धम पत्नी वे भाभूसन 
तक हिन्दीकेया वरदपृत्रवु वचने पेद "पावती प्रकासनेमे। 


शिक्षन विसं मै विके शपने विचारहे। विनरे द्रं पुत्र अर पुश्री याको ज्वलन्त 
उदाहरन टै । विने बच्चा सीधे कालिजमे मरती भये । इन यच्चान को बाल जीवन 
अर षिनकौी सिच्छा दीक््षाकीर्मै साक्षौहू। म जवेप्रथम वपमषदतोहोएक 
भाषा प्रतियोगिता भरहोमैनेठ वाम भापगदोनौहो। अध्यापवघ्नं तिवारीजीति 
यही" तुमने विष्णू रू अच्छो भापन लिह । वनि रट लियो ।" धरभन्यके 
त्तिवारीजीने मेरी पीठ ठोकते भये हरसितहै केमोते कदी-भान विष्णु गै तोते 
मोतरई प्रघत्र ह । वुमन मेरौ भासा कू बपने हूद्यमे उतारलिौ।' यावतक्‌ य 
समै समप उद्ध.तक्षरो करते। तिवासीजीके ग्रथन कू लिखते-लिखाते विनकी भासा 
शतक हदयमे प्रठ गर्ही के मनते वई प्रतीक भरू स्द योजना निकरते है तिवारी 
जी पौ सवनते प्रिय अलक्षारस्पक रयौदहै। विध्न मपे ग्य अरूपयमेरूप्ककौ 
ज्ग-जगै प्रयोग कीनौ है। प्रयाग की गगा सुरसूती, यमुना हिमालय, गगोध्री प्रात 
कालीन उधा के एक तं एकसु-दर साग रूपक तिवारी जी के सत्य-रिव सु-दरम्‌, भर 
"पावती मेदै। सत्य-क्षिव मुदम्‌ कौ कविताक्याहै । मै गयमे साग र्पककी छटा 
के काक्ह्ने। मोय ई लिषवेमे नेक सकोच नाय कै सत्य शिव वुदरम' की कविता 
क्याहै भध्यायकू हिदौ कौ सवध्रेष्ठ गद्य काव्य कदे तो भतिषयोक्ति नई होयगी ! 
हिम अर गगोत्रीक्रु यामे मानव की काव्यकलाकेसग जो रूपकं वै द्वारा कविता 
की परिभ दर्ईहै याको मुकाबलो नाय । प्रयाग कौ रूपक चिनके मानक्षमे इतेके 
छायो भयोहौकेवे ज्गै-जरं इलाहवाद के सगम ङे रूपक को अपने गद्य पद्यमे प्रयोग 
करत्‌ ।येयावात दुःवेरवेर कहतेऽए्‌ के इलाहवाद को प्रभाव विने जीवनम 
इतेक छायो भयो हैके ये बति मुक्त नाय द सके; 


स्थात्‌ सन 1961 की गर्मीन की वत्ते 1 त्िवारीके धरपै सानो वीमारी 
कौ पहाडदहूटप्डोहो । मोसीजी (धरवारी) अरप्रमोद कु मोतीयराबुखारहैगयो 
हो । विनोद अरु भचन। खेटेद्धोटेहै। वासमैवे मय सरमार्जे भरतपुर पर स्थित एक 
ठेकेदार कै मकान कौ तीखसे मजिलप रद्य क्एतेहैः1 धर की हाल खराब गयौ) 
नलम पानी मवे नई अर तीसरी मेजिलपं ठो रवलईपेदानायहोप। मै विन 
दिनान मे चौपीस्लो घण्टा तिवारो जी के दिग रहतो । बाजार ते दवा लनो साग-सन्मौ 
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सानो, दाक्टर के पास जानौ अर नीचेकी मिनत पानी भरके सनो । धरके तगरे 
पदसा मेरं पसर रहते । सरी व्यवस्था मोहवुः ररी पडतो ! तिवारीजीतो बोमारी 
के कारन निढानसह सये । मौनरहदुखी । भौन व्ययित ) प्रमोद एष विस्तर पदर 
स॑मोमीजी। योरं दिना पीये सवस्वघ्यह्‌ ययं महफिर परतमयाजौ कौ पेल मुह 
भयौ । याई सवै मेस वपगाठ आई । तिकारीजीने सौरो ते स्तात्‌ मभवापि मद अपन 
दाथन ते जनेबी बनाई । हम सवन कू वयार्‌ के अपन हाथन ते षरासमारो करौ । वीव 
यी म वे जलेदी वनदाये कौ तरीका भरू रतातू वै साग की विसता बताते जते 
कसो घानदको दिनाहीवृ । बाज 1961 क्ती गर्मानिषे वा दिनाक छनेषू 
यादकषूहूतो मन मानदतेभरजधेदै। त्वायीजोकू्‌ रानू कौ साम बवे 
अ्यादाश्रियहो।वादिनार्ली दं जानसकौहोकं विनक्रु काईसाग अतिप्रिय 
रह्यी दहै) बिन मेः स्नहासीस देसे मय एक छद लिवके पार्वती" मैट करीही। 
"पावती कौ जि प्रति माजर मेरे कास सुरच्छितदहै। अवे जा महान साहित्मकार ने 
अपनी भौखिनपेद्रं बरूद नहकैक्स्ते दिव्य मोती कै मगमोय परावती दीही 
सी तोमेरो मन अचानक पएकापहै गयोपि) क्षष्नतो मौय अपनो मान नि 
स्यौ । दि दीक महान साहिष्यक्रार वं हृदयम स्थित मानव कत्पागकी आगन्दममो 
विराट चेता कै मैते दरसन करं हे चा दिना! विनकी मोखिनग्गं भनुना बरूदेरी- 
ध्ममान वलाट ते तेन के विराटव्व कौ मोय एसो भान भयौके्े तो सनदभर वेषुध 
सीह गयौ । लमी हो के कोट भलीकिक सक्ति चिनकरे भीतरहौ जो विनते साह्य कौ 
सूजन करवाती ही ! जाई बलौमिक पक्ति क्य कषर मामाह पोयवा दिना मयी हो। 


सनु 60 या62 मे विनक्र्‌ कालिज को पसेक्षानि म एडीननन बुषरिडण्ट 
अनाय गयो ।वेतोनेकऊनाय चाहतेया पनर लनो) पर प्रिषीपल साति स्वस्य 
भई माने! बिन दिनान मे परीक्षा स्वरे अरूसजावर हयो व्रती हो) छष्ननमे दौप्वे 
ष परीक्षा मे घमाचौङ्डो करिये कौ विन दिनानमे स्विज्‌ सूर नाय मयौहो) 
चरोक्षाददयनजेदहै जधयोकरतीदही) फिरखजाकु तीन वजे सुरू होती दही) प 
अष्टा कनै सातो सतै मिलतो! र्ये मायप्रपाज रोड क्‌ धरते व्रिवकोे भोजन चेके 
भातो! चे भोजनं करत अह ग्यारह वजे येड कं नवे दिखे लथ्ते। राज एक धिय 
वं र्कं लव लिव जाती । देड महिना तानू वरौक्षा चलो 1 जातरे तीस या कालीम 
वि्िन्न कियन के भेष र्मेन ल्षिटे। वे वस एक प्रमे क्र सन्द निख लकते । अरः 
-ध।रावाहिक हप सो बोतते जाते } मै लिखतो जातौ । विनके बोतरे सन्दे अर चाक्यन 
ङ लिखते लिते मोयं॑इतेक सक्ति आय गर्हही कं सोय भरीत्ाम्‌ उत्तर लिल्वेम 
मक्ठ जोर मय पददोहो। माज्गेरे पस दिवारो जी कै माया विनं माक्नीटाय 
कर्प ममुरक्ितदे। क्ईदकेसोयमेरौ भाषाक परसताक्षर है! मै जव मापण दऊ 
इहोतिषरोजीक) सायाईमेरे मोहतेष्टे है 1 लोगं कटु है- पाञ्कजीदडोभच्छा 
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सोलोहो।"र्बेजाद्रुहुयासत्यदु 1र्मनायवौल दूतोतिवारीजौ कौ भापावौतते 
है । विनवे सम्पक्षी विराट चेतनाबोनेदै जौँबिनंमोय दर्ईहै। भाषाकेसूप 
मे अनमोल धरोहर मेरे परसि {दै जो मोय निनते मि्तीदहै। जवम राजघ्यान 
व्रजभापा लकादमी कौ मध्यक्ष बनोहोतो ब्रज तदल" मै भ्रवेसाककु देखे निनं 
माय लितादहो- तुम्हारे हायोसे ब्रज अकादमी निरतर उनेति करेगी) व्रजरा्ं 
सहायक ओर सरशफ है ।" पाच वरसकेभतरालमे विनकी यानी सफल भया नई 
भ्र तो मोय पतोनाय। पर इतेकर्म जानू हू के अकादमी के कायवलापनम वे हमेसा 
मेरेखणरहैटै। चाहे सम्पादन बात होय, चाह पत्रिका निकारवेकी बात होय 
त्तिवारी जी षी भासा चेतना मेरे हमेमा सग रहीरै 1 सजादू सातबनेप्रेसते कहना- 
वत मेके दस पेज कौ मेटर चश्ये। वासर्मेतिवारीजी कीदर्हुं भर्दभावाकी 
धरोहर मेरे कामे आवेहै।! ओ दनादनस्टेनोप्राफर पु बौलततौ जाऊ अषएव घण्टामे 
दस पन्ना तैयार । जाई कारन मकादमी कौ मुल पतिका (्रजदातदल" के प्रकाशनमे गत 
पाच बरसते एकऊमक कौ चूष्य मरई। पच्रिकाके सम्पदिकियासप्यङ्रनानेहै 
य॑ कई दफंजवभैटरचुकजाएहै तो सम्पादकक्‌ दूसरेकेनामते ल्िवनो पडेहै। 
याको मेऊ भुक्त भोगीरैतू । परतिवारीजी की देई वई भाषा जर चितन मक्तिके 
कारन मोय तो नेक्ठ जार नाय मायवे। 


तिवारी जौ की साहित्य लेवन-रचना प्रक्रियाके विसं थौरो भीर बतानाऊ 
मै जषटरी समय हु । म विनते पास लिखतो हो) कालिज के मीनेरे प्र ध्यापक मौतें पने 
हे खोद खोद फे । निनद मौत आस्वय होतो हो बिनक्ी तेखन कला बे विसं मे । मेरो 
एकई जबाव होतो हो मै वि बोलते जाय मर्म लिखतो जाऊ । कर्‌ अध्यापकतो यहा 
तात्रू षह दे-जि होई नाय से ।* वे बैठे रहते । विनके सामै एक रजिस्टर रसो रहता 
हो। वस वपे कषु वाक्य भर एक सब्दते दूसरो घन्दतात्र जोड बारी देढी मेदी रेखा 
सी खीचते नाते हि) जवग्रथया लेख लिलवतिदैतो जे पन्ना विनके सामनं धरे रदते 
भरु धारावा्हिकस्पते बोलते जतिहे। करई दषे वीचबीचमे मँ रुकके पूचनेतोहो 
नै आपनं जोई तथ्य लिवाग्रौहै वर स्यत्तिया तरियाऊ दै सके! बिनको लिखबो 
अचानक बद है जातो मरु अपनं विचार कु समन्ञायबे लग जाते। एक द्विना की बाततो 
मोते केबठर्नाय भूली जाय । वे समात्ममावके विसँ पं लिलाय रहटै। मैने लिषते 
लिद्धते मीच म॑ षटी--समात्ममाच बालकनमेई सुद्धरूपसोषायोजा स्के।' मेरो 
इतनी कहनो ष्टो के वे लिलायनो करबो सव भूल गये अर मोय समात्मभाव क चिं 
भे समञ्ञायवे लगे । तीन चण्टा निकस गये । पततो नई चत्यौ । विनके मुख मण्डल पे 
अजवबतरियाकौतेजदहो बा दिना। स्यात चिनके भीतर सादहिप्यकार एकसग 
सगे हो बाहर स्क रद्य होय} दिव्य मनदकी अनुभूति भरईदीवा दिनामौय।वे 
छन भूते नाय जाय सके। मेरोनौ रोम रोम रोमाचितहै रह्यौहो। चारपाच वरप 
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पी विनक वाददिनाके अनदक्ौ स्मरलकफरापौ तो चै एवद्‌ वावय वोल~~षविष्णु 
तुमने समािमावतरू समञ्च लीनोहै + समात्ममाय तिवारी जी षे वतन मनन, 
लेखनं बाष्यं आलि सवनकोकेद्रविदु है! समात्ममावके माघारष विनं त्राहि 
केला सस्दति कौीव्याख्याकरीहौ 1 वे जौवनके स्वस्य निपनिम समातममावरदु 

भूतमत्र मानतेटे) शिन भारतीय सम्कृतिकौी स्रमात्मभावके आधारपै विवेचना 
कीनोदै। कवित्ताभरस्मय कलान वौ मूल ब्रो्त समात्ममावमे दढन मये विन्नै 
"सव्य किव सुदरमू'ग्रथम भारतीय मद पाश्चात्यं मनीस्ीनये षले उद्गम भह 
रचना प्रक्रिया विस॒यक सिद्धा तन फो खण्डन करते भय क्लान कौ मूल उपस समारममाव 
मे स्थापित करते भये अपनो एक नयो हिद्धात्त प्रतिपादित कोनी दै1 


तिदासैजिनवईग्रथतो सिफपषद्रह्‌ दिचावे तरासम लिमे दहै! स्मात 
सन्‌ 1961 के अव्टूव्रर की महिना की वात हे। राजस्थान साहित्य अकादमी उदययुरः 
ने भीरापुस्स्कारकू पृस्तक मरगीदही। या सालं भलोचना षी पस्तकं पै मक्रादमीन 
पुरस्कार देवै को निनय कनौ हो ! इतेक येई दसहराकी टरो मई । नोस दिना कौ 
स्भेहो) वे भारतीय रमता पै नईं उदूभावनानके सगम्रय लिखना चातेट्‌+ 
यौजना बनी । ह्रिस्च-द शामा पाचल नै लिखवे का काम सम्हारो, द्वं राविष्ट सगर 
कीन गय 1 मौक्‌ म मौसौजी (धमपतनी) कु दादमकी त्रुटि सुधारवकौ काम दोनो 
मपो । सवेरेेवेसोदसयने दुषरोमे बारह बजसौंदो वे पना करू यगन 
सौ, दघ वजेत तिवारोजोन बोलके चसौ पन्ना फो अभिनव रस भीमासा' 
ग्रथ तिष्व ) युद्धस्तरपं दाष को कमे चत्तो) रम दिनेमर चठ्के टाइपके कागजने 
मे सुधार मरतो 1 याँतसियापद्रह्‌ दिनामे “अभिनव रम मीमामा' ग्रथ लिषोगयो) 
निदविचत्त तारीग्व तपते मीरा पुरस्कार करु उदयपुरयां म्रथकौ तीन प्रति भेजी गई 
फिर चिनकरु भकादमोन याग्रयपे दो हजार कौ मीरा पुरस्कार प्रदान कीनौ॥ 
यतति प्लेतिकारोजोदह “भारतीय सस्ठतिके प्रतीकपे दो हजार की मीरा पुरस्कार 
भौर मित चुकौहो) श्रमगवघ्र एक बातेभोम भोर याद अआयर्होहै1 भारतीय 
सस्टृतिके तीक ग्रथ कौ पाडलिपि तत्कालीन शवमयुग के सम्पादकडा धप्वीरः 
भारत्तीपने पढ लम ही\ चे निवारी जी के विचारन ते इतेव प्रभावितभ्ये 
दे भोतिरे भारतीय स्स्छृत्ति विसपक लेख विने तिवारी जी स्रौ लिखवाये ट1 


चे सव धम युगे प्रकासिय मय। शनम ते अधिकास लल विन माप बोलक 
किखपे दै! 


तिवारीजीकौ सहित्य साघनाको क्या विनक्ौ प्रहनौ ढा बुक्ता 
तिवारी के उल्ल वे विनासवधा अधूरो है नेह दुलार भर ममता की साक्षात्‌ 
प्रतिमा डा पचुतलात्िवारोनडा रामानदत्िवारौ कौ सादित्य साधना कु खफ्तता 
चौ तरपं वदायवे मचोप्रानषूकेहै वारो वननस्सस्नमे नाप दै सके) मोययेखन 
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आङ फिम्म कौ तसियां याददटै जय भयाय अर मघ्याचार बे कारन तिवारोनी 
कौ साहित्पवार पुकार पेः तण्डव रये सगतोहो। वास्मैनेह की वत्याणी वनके 
मासो जौ साक्षात सूजन कौ पाचत्ती' चनं जातोही। बच्चा दुवकर जते । म बाहर 
निषर जापो। या समै तिवारी जी क गाहित्यवारषे रोद्रकेषठोर पापणनते गणा 
दने मासीजी प्रपर होमतौ। यास्षत्यप्र तिवारी जिनं अपने एव कयन म गदगद 
हैके स्वीकार फोनौहै । तिवारी जी फी मादित्य साधनाः भरं साहित्य लेखन मे विनकी 
मपल डा शकृतनातिवारीनेजो समिति योगदीनोहै ब्ोदहिःदो जगत दहमेसा 
बिनको रिनी र्गो ! 


मेरे पासतिदारोजीगे एवते एक अष्टरते शस्मरन मरे षरे है। चिस्तारकौ 
"अपरद! अलिरर्मे मपनोबाततेया नेषद्रु सम्राप्त मरनावाहूहु। 10-1290बू 
सवेरे दस बने त्तिवागो जी वै निधन री सूचना भया मोहन साल मघुक्रजी नै फफक्ती 
यानीति फोन धं भरतपुरत दर्द! म ताल भरतपुर रवानादै गधो! भचाककश्री 
मोपरल प्रसाद मुद्गल भाय धय । मैने तो सयम रघ रघौ । पर मुद्गल जौ षं नाप र्यी 
गयो । वेतो एच्यान षी तरिया फफक -फफव फे रोय पडे । म भीतर खिसक गयौ । कोने 
म जापक असुभा पदे । भरतपुर आये । सोची सहरमे सोग मौतदुसी हे । घौके 
तिवारोजो भर्वपुरर्ईहै गयटै। यासहरक्‌ विनं हतेके प्यार फीनौ वे समथ भपने 
वच्वानके पाम जायये की जगेये भारी सारीरिक रोगश्च यत्रा सहते भयेऊ भरत- 
पुरक नायष्टोढ सके। चाहृतेतोवे भपनकोर्हसे पुज मे पास ठठतै रह सक्ते) 
चौके एक कलेदटर है अर दूमरो एष पी । दोनो पुनं करई दफ तिवारी जौ ते जिटेऊ 
फरो 1 एक दफं ये चलेठ गय । प्रर मन नईं लगौ । भरतपुरकौी याद विन रावर 
सतात्ती रही । भर एक दिने अपनी धरवारीकू लंक भाय गये भरतपुर । प बिनतं 
मिलो हो भये पाठं { भरतपुर मायके मे इतेक प्रसन्न है के षब्दनमे नायम्ही जाय 
सश्र । पर निधन पाठं समसान मे जवत्तिवारोजो कौनदवर सरीर धूधू करके पच 
भरूतकूसम्प्रितहै रद्यौहोतोवा समै भरतपुरमे वुल जमासौ भादमी म्ह प्वठीरे 
द । इनमेऊ ज्याततर का्निनवै अध्यापक व्य ह। भरतधुरके कन-कनतेभ्रेम 
करिये वारे साहित्यकारकू्‌ मरतपुर वामि-ने एकदम भूलाय दीनौ । मौय भपती जमीन 
को क्विष्ाचार समक्षमे आय ययोबादिना। हमारीमाटीम तेतानी पूनाहै एम 
एल ए कीप्रूजाहै मत्री पूजार्ह पर मानेव कल्याण की प्रस्व पीठा भगत बारे 
साहित्यकार की पूजा नाय । 


त्रजमे रचे बसे कवि श्री जयशकर चतुर्वेदी 


श्री जयशकर प्रसादे चतुर्वेदो जय राजस्यानके व्रजमापाक एस मर्त 
मधुर अरू मनोहर क्विदै, जिने सपने व्रज काव्य उपवन यू. नौति, हास्य, मक्ति क्तु 
वणन एव भन्य भौतिरे नयनाभिराम पुष्पन ते सजायो षवारोहै) हनं मपनेषायम 
परम्परा के सग सग आधुनिक जीवन के माव्वोध क्‌ स्यान स्यान पै उजागर करवै प्रज 
माधुरी म एक देशौ नवोनता कौ समाहार कीनो है, जति नोपणम्यै कया की मभियक्ति 
मे ब्रजभाषाके शिल्प कौ अपनी एकं मलग ॒पहेचान बन गई दै । मीठी मघुरी प्रलापा 
जब इनके कविके दारा सोपण सरू अधुना आपाघापीषयौ वुःटिति एक्‌ एष परतनकू 
उधारबे कौ जव स्िलसिलो सुरू करे है तो यकं तीष तेवर यरूप्रजकौ मिठासरभाग 
की तरियाँ घातक बन गयौ दहै । सीतल चद कौ मनोहर चादनीते माकी लपटकी 
यरसात कौ ^तरिया श्रौ जयशकर प्रसाद चतुवेदी के मापण के खिलाफ लिली गर्ह काव्य 
रचन।न के तले तेवर विसे रूप ते उत्तेखनीय दै । कोटि काटि लोगन वे भुल ते निरिति 
ब्रज क्‌ भक्ति एव सिगार की मनोहरदछयराते निकार के आम आदमी कौ कण्ठहार बना- 
यवे मे वयावद्ध कवि शिरोमणि श्री जयशकर प्रसाद चतुर्वेदी जय के काव्य कौ एक एक 
सढ् भोगे भये सत्य की सोक अभि यक्ति कौ तोरन द्वार वनौ है। जन भापामे समाय 
जनके हदयके शोपण के रिसते नासूरभ्‌ बडी भासानीवे सग उतारौ जायसकंटै 
धितेक विदेक्तौ भाखिनत सामःयकेदुखक्‌ काव्यम उतारनी चाहे अच्छौलगे षर 
कागज के फूल तो कागज करई रहे । इादगसूम सजायकेधरकी चारदीवारीकी 
सोभा वढानौ मरू येत खलिहान धौकनी की तरिया माग उगलतौी बडी वडी चिमनीन मै 
भौवन पजारते मजदूर भूखे पेट भयकर गर्मी म पक्षीना मे नहाई भई पत्थर तोडती अस- 
हाय मजद्ररनी वै मावन क्‌ अपनी बानी के सग समाहित कर कविता म उतारनौ बात दूसरी 
है! ब्रजके या अनोधे कवि जयशकर प्रसादने पीडित कौ पीडा कू अपने मन मे उतारो है 
अकी वेदना बू अपने भावलाक मे भात्मक्षात कनौ है बरू भपने मनोहर काश्य वे गगा 
जल म मिलायकेसःमायवकेौ पीडा द्रु जन जन की पीडा बनाय दीनौ है मपी काव्या 
जलिके पृष्पन कै समपन ते । असहाय के निरौह्‌ सप्यदू अपने कायम सच्चे अयनमे 
आदरणीय स्थान दकं वाय कोटि कोटि उपेक्ित लोगन को चन्न बनाय दीनौहैत्रनके 
या भनौसं कविवर जयशक्र्‌ प्रसाद चतुर्वेदो ने अपने काव्यम ॥ 


का न क 
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कविं जयणकर प्रसाद भाज जठहृत्तर वरस कीलम्बीयायु पूरोकरचुकैदै) 
खाती वर ठात्र भध्यापन ते जुडे रहै । सुरू मे वकालत करिवे कौ सची 1 कंचहरी 
मे बोक्ली वहृषऊ कर सनी । पर मन म सज्जनता अरूक्ममे ईमानदारी कै सस्कारन 
के कारन वकालत म मन नई रमौ । अध्यापक बन गये अर अध्यापकरईते मत मे गव~ 
कस लीनौ । श्री जयशकर प्रसाद चतुर्वेदी कौ जनम 17 माच 1911 क बयानेमे श्री 
भाजराज चतुद के धर भयो । ग्याहुर वरस बौ उमरम्‌ भपने चाचासोमराजजीकी 
प्रेरना ते व्रजभापा षौ कविता ल्िखवौ सुरू करीं । नीतिकान्य अर हास्य रचनानके 
सगसगध्री वौवे जीन संमस्यापूततिनिवै स्पमऊ अपार व्रज काव्य क्ौ प्रनयन कीनी 
है । समस्यापरूतिन वै काव्य मे परस्पराशत ब्रज कौ भक्ति भरू ऋतुवनन की सदाबहार 
छवि कै सग सग इन अपने परिवेस कौ समस्यानत्रु उमारवेमे कोई कसर नाथ छीडी ॥ 
नारद मोह" अरू "विजया कारिका" सीसकते चवे जीन खण्ड कान्य ऊ लिखे है । जके 
सगरं नीति कुसमावलि के खूप भाधुनिक परिवेतत के नीति कान्यकौ विसाल कान्य 
इनके कवि हृदय ते प्रस्पुटित भयौ दहै । 


समाज म रिसिवन, चोर वजारो कँ बढते भये मामाजिकरोगते चौवजीकौ 
कवि उद्र॑लितहै उठौ। जाईसत्यकू विन भपनी एक साधारनकुडली म हइनामत्त' 
श्रतोक कै द्वारा देखो कितनी सच्चाई के सग उतारौहै। 


आजु हजामत कौ फिकर बिरथा करि है लोग । 
स्सिवत चोर वजारनै, पून कियो सयोग । 
पून कयौ सयोग, खोषडो दादी मूढं । 
मिलतन तञ सन्तोष मुडावन हारो दढ । 
कह सकर कविराभरहै न कोऊ सलामत । 
महगाई बह जोर बनावन रोज हनामत 


श्री जयशकरं प्रसाद चतुर्वेदो जौ के कवि ने स्माजमजोक्षुदेखौ बाकोज्यौ 
षौ स्यौ मनत करिव कं सग सग विनं नई काति कौ माह्वानऊकरौ है। लम्बी गुलामी 
पष्वात माजादी अई। चौवेजौ वा पीढ़ी कं साहित्यकार जिन भाजादी की लाई 
अपनी आसिन ते देखी ही । दूसरे सन्न मयोक्ह स्कंटै फेचौवेजौ वापीढीके 
सार्िप्कार दै जिन भाजादी पादै एक एसे दे की क्त्पना करीही जामे जगे बद्येके 
सबक समान अधिकारहूगे। न कोई चोट दोयगौ नईं कोड वड । योगता वरू 
पूरौ आदर दियी जायगौ । पर आजाद भारतमे भने देखौ के स्िफारिखई स्रवते वदी 
योग्यता तो बिनके कवि के बनाये गय मादस दे सपने कौ स्तिगरो महल खण्ड षण्ड है 
गयो 1 
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सत्तर यें दसकेभ मायके तो पिफारसञ पोद्धे रह गमौ । दहो कठोर माताम 
हमरे देसवे याने स्यतु उभारतं भै विन डा राखो हाय" प्रतीके ते नथी काहि 
की सख फूकौ है । चापलूषीऊ अव नाय ग्दी-- 


अर सिफारिस मर गई, भवगुडनकौजार 
चापलूस तरू व्यथ ही यहा मचावत सोर) 
यहां मचावतं सौर लद गयौ समय त्िद्ारौ । 
काम करावन रतु नईतरकरीवनिकारी। 
कह सकर कविराय, इड पेलौ कर मािस । 
डडा रालौहाथ भरे । क्यों करो ्िफारिस। 


समाज की आपाधापी, याई तानू नाय सूकी । हमारे देशम एकसपैहौ जव 
सक्तिमाली कमजोरकरु सतताययो सवने बहो पाप घमयते हे) परमाजतो भाक 
पास सारोरिकःपमुयलरै वू सवनते ज्यादा मुखी है। स्राररिक पसु वलफेसर्मितो 
हमारे देष कौ पावन प्रजाततरक कराहुयये चग परौ है 1 मते सोगन की विचारेलको 
आज का विस्त है । हमारे समाज के प्रजातवक जि दुर्भाग्य देखो कवि जमकर प्रसाद 
च्वतुर्वेशी के कवि हृदय ते कितेक तीते यथाय म निपटके भायौहै-- 


लूटौ निथरक सानरसौ यही सपानींकाम। 
दादा वन सुल षाद कर सीजे जग नाम । 
फर लीज जग नाम, भले लोगन दुख दीजै । 
नेताकौधरिखूप मादुनौ धर भर्‌ नीजै1 
कटे सकर कवि पाप षडाषएूटे तो फूटे। 
दाल पोत सव दील ताव मूखछनदंनृूर) 


प्रजाते वौ नता वृ है जो उल जलूल भाषत परल सके गौर उपल कौ पक्की 
नं होम । 'दलबदल' भैस भजातम्र पे अरसाप्य कर सग चौबे जी अपा तीचे तेवरके 
स-दनते माप मक्मौ है-- 


जोरजोरसौंदे सक भासन ऊल जलूल॥ 
नेता परवह वही रागं नाहि उसूल। 
र्वं नाहि उल कर अपनो मनमानी) 
क्षटपट दनक वल्ल क्र निज स्वारयघानी। 
कह सकर क्चिनहबरे जो तोरफोरर्सो! 
अपसरपं नदे जादबोलजाजोरजोदमो। 
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समाज फो एक एक इकाई म पनपती नैतिक पतन को सच्चाई क्‌ चौवे जीन एक- 
एक करके अपने काव्य म उतारे रस दीनौ है । डाक्टर वकील अध्यापक, व्यापारी भादि 
समाज को एैसी इकाई है जिनके व्यौहार भरू चरिव्रषं हमारे प्रजातच् कौ पुनहरी 
भविस्यटिकौमयौहै। चौबैजीकेक्विने समाजवकेयाचेववे लोगनकु देखौके 
येऊ धीरे धीरे सपने धमते च्युत दै रथेहै । आध्यात्म करौ रस्ता बनाये वारे साघु भाज 
कंसे मधर्मीहैगयेदै। याकी तीचे तेवर की अभिव्यक्ति देखो कवि जयशकरजीकेया 
काव्य कथन म-- 


साधूकेसिर जटाहो रवि दी मूद। 
ततन भभूत क्र चीमटा,हो पहितिकीःपूच्। 
हो पडितकी पू बेधडक धडा वत्तावं। 
पीव गाढो मांग चरस दम सृब लगावं। 
कह सक्र क्वि माल उडाकं भोजन स्वाह । 
चेली रात सग॒ बौहराहौ सोई साधू । 


याड तरियाँ अध्यापक वगऊ अपन सच्चे कमतेच्युतहै गये ह। मज के 
भष्याभकन तो ज्ञानाजन करु पढेहै भरू नई पडावे के भ्रति विनके मनमे काठ तरिया 
कौ भकसन चचौ है । कोऊ सीमे हमारे देस मे अध्यापनं सवन ते ज्यादा पावन्‌ कम 
मानो जातो हो 1 रष्टर के भावी नागरिकको निर्माता मानौ जातौ हो अध्यापक । पर 
दषं अध्यापक आज कंते मरक गयो है । अध्यापनऊ व्यापार वन गयो है । याई सत्य कौ 
यथायक्षांकी दीनी है कवि जयणकर प्रसाद चतुर्वेदी जीने अपने प्रजकाव्यमे कर स्थानन 
पे। विनमेते एक स्क उपयुक्त भाव की प्रमान मे प्रस्तुत है-- 


अध्यापक सोई चतुर माल बजा जाई। 

बात विरानी जतन सौ जगह जगह दे पोई। 

जगरहु-जगहं दे पोई, षड न नाहि पडाव । 

अपने गुन प्रणटाय छवि म चह चढावं। 

कट्‌ सकर कविराय केरं जो टयूसन व्यापक 1 

चटक मटक सौं रहे श्रमित्त सोई बध्यापक । 
अध्यापक की तरियां सस्वारी क्यलिय मे काम करिषै वारे याबु तक्नके 
प्रजातेः की मौज मस्ती मरू अरुपसरान क्रु अपनी अगुरिथा वै नचायवे के विनक इत्य 
चौबे जोषी पैनी कवि दष्ठिसों नाय मच पयि) सरकारी कार्यालियन मे श्रस्टाचारकी 
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अमरेन कंसी पूल फल रही है याको साची साची घपाट वयानो करिवे मेऊ चौविजीको 
क्विपीदेनायरह्यौहै। 


वाव यधियाहै वटी वातत करं इक्कीस । 
कागजकुःभनी क्र मिलनही जो फीस। 
मिं नही जो फीस गलत तौ नोट लगाव । 
ऊपर भेजी मिसल, यूठ कह जन बहकात्रे 1 
कह सकर केविराय कर भफ्सरपंकावरू। 
उल्टी सूधौ करा ले बरिया सोई वाव । 


रोग निदान अर चिकरप्साव्‌ नाम पै निदान करिवे वारे डाक्टर केसे दु सी जनता 
चूलूट रहै) हमारो नजरिया इतेव व्यक्तिपरक अरू स्वाय मरौहै गयोके चिक्रिप्तक 


जे सेवाभावौ व्यवसाय तक मे डाक्टर की ज्यादा ते ज्यादा जद इच्छा दरू प्रयल्न होय 
देके क्से मरीजकीअटीमेते पदसा निकारो जाय । वसभद्राजते रोग कौ निदान 
कर भाजकल के डाक्टर इलाज सुरू करदे है । महगी ते महगी दवा सिल है, चाए मरीज 
क आधिक स्थिति कितेकऊ विसम चौना दोव । विचारो कजा लेके उाक्टरकी जेव 
मरे है बीमारी कष्ट तरियाकी है गरू दवा दूसरी बौमारो की दह जारहीदै। कवि 


यर श्री जयशकर प्रसाद चतुर्वेदी वै कवि नै देसे चिकल्मक कौ यथाथ वनन करते भये 
लिग्ौहै- 


सकन नाड़ी देखि रीग भदाज लगावै । 
इ-जक्सन लिख सकं कमती दवा मगावे। 
कहु सकर कवि स्वेत भकामन पहिरं क्षगुला । 
लूट मरीजहि सकं चतुर्‌ डाकंटर सौ बगला । 


व्रनभाषा सदाते भादप्त की भाषा रही है। परि धी जयशकर प्रसाद चतुर्वेदी 
जीने जीवनके घनघोर यथायकू या मापा मे उत्तार व्रजी के आधुनिक आयामनम चार 
चादलगये। सस्हृतभाषासरो होमती मड ब्रजमापा म मायवबेवारी नीति विभयक 
कम्य धारा कोऊ चवे जीन ब्रज माधुरीमे पय्ति प्रयोग कीनो दै। चौवजीके 
अजाने ग्र य--- जय वुंसमावलति' मे नोति विसयकं ई काव्य सुरक्षितटै। नीत्ति कान्य 
्िलवो तलवार की धारं चलदेकीतरियाहै। नैक चूक मौर गये रसातलम + 
जीवन बे विमिप्न घात प्रतिवात कौ विसाल अनुभव कौ निचाड नोति कायको आधार 
चनदहै। श्गारति लके सातरस तकृ की विभिन्न मनोहर बीकीनम लहरायये बारी 
कविता के सफ़ष ते सफल चितेरे मीति के गम्भीर महेसागरकं साभेमौनदहै जयेदहं। 
सचीतोशिदहै के जानं जीवन कै विराट मदाप्रागयम भितिक गीता लगा हग, वू वित 
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कट मीतिश्ो एषति एक्‌ अमूल्य सीषी निकारके लायसकहै। चौवेजी कौ व्रजनीति 
काव्य जाई तरियाँ कै मूल्य मोतीन फी सुधर लडीनते भरो पडो है! इनके नोति 
काव्यके गम्भीर परायनतहम या निस्क्षवं मौरअयिेटहै के इनं अपने नीति काव्य 
मै सर्वाधिक ध्यान माजके भाववोधयौ राखौहै) केवल परम्परा कौ निर्वाहय 
सष्टरत जपश्च श मथवा व्रज वै पुराने कविन के कथन को पिस्टपेषण इनके नीति काव्य 
मे नाय । ब्रजभापा को नीतिकाव्य ज्यादातर सष्टरतया भपश्चशके पुराने विवेचन की 
पुनरावृत्ति है या पुरानी बात कू धूमाफिरा के कह दीनौ गयो है । देखो तव भाव वोध 
कै क्ट नोति विसयक दोहा- 


बदा चार दिन रातं करि, नित्त प्रति मदिर जाहि। 
सो ढोगौ पाड रचि, सकल जगत कर काहि ॥ 
देखत योलत मै लगे, भले भले जो लोग। 
नीच घिनौने करन क्रि साधत दढोगी जोग ॥ 


गाजा सुलफा चरस दम, सुरापानको भोग! 
तिलक माथ कटी गरे, धार्त डमी लोग ।' 


श्री जयशकर प्रसाद ओन परम्परित समस्या पूतिन के विसा सान्यकी रचना 
करी है । समस्यापि वे इन छदन म भाधुनिक माव बोध रितु वनन एवश्रौङृप्णकी 
विभिन्न लौलानकीक्ञकीके एकते एक सुदर ब्रन कविताकेनमूने ह्‌ । भाषामेचौवे 
जीने भरतपुर की बोल चाल कै ब्रज क्रु अपनो मादव वनायो दै । सिफारिस मुवविलक, 
मूस, भिसल, उसूल जसे विदे सब्दन को एसो ठाठ वे सग अपनी कवितामेप्रयोग 
कौनौहैकंलनैदहीनांयकेये सन्द उधारलिये भयेहै। कर्ईजगैषंततो अग्रंजी सन्दन 
कौण्योकीप्योसटोकभ्रयोगमभयौहै कलग ही नाय कि ई तम्द विदेसी भाषा 
कोह व्रज को नाय-~ देलौ उत्तर धति कानं कौ मवास सुखद हीटर तषा्वं को"? 
ह्या व हीदर कौ श्रये हमारे ज्पर कहे गये क्थ्न करौ प्रमान है । 


मरुभूमि कौ सरस ब्रज कवि ठाकुर नाहर सिह 


हिदी साहिय क दतिहास वे लिलर्वया ज्यादातर उत्तर प्रदेसके दहै है! हिदी 
साहियकौ मक्तिकाल जरं रोततिकाल ब्रलमापा कौ कासर है । उत्तर प्रदेसकं हिरी 
माप्य के इनिहासकारन के कारन इनन उत्तर प्रदे की ब्रजभूमि तानू जा माप्ताके 
साहित्य कु भपनो चर्चाौ वितं बनायी है) मरूभूभिकै व्रज साहित्य की तरफष््न 
लोगन कौ ध्यान नाय सयो! डा सत्वे नै राजस्थान म रहते भय ब्रज पाहित्पकोष्ति 
हास लित दै। पर वेऊ महभूमि मे भोतिरे इ्रज साहित्यकारन परु मधन धतिहास मे नाय 
समद पयि ) गजस्यान सदा ठेई मल मह पिगल साहित्य सरजन की पावन भूमि रही 
है 1 यहा के साहित्यकार एकं सग छिगत अरु पिगल ङे नापि ते राजस्यानी धर श्रज- 
भाभा कौ रचना करी है! मस्पूमि कै सादिप्यकारतं भपन मन के भक्तिमावन कर व्रजे 
मलितेक् गौरवक्ौ अतुभव व्यौ दै । जि अनिच्छिनि परम्परा भाजऊ रानस्यान माहि 
अबाधातिते चलरहीदहै। 


भस्तुन राजस्थान कं जजान व्रज साहिष्कार प्रासन के पहल पुष्प परकास्नम 
हमं राजस्थान कं एस दचनधकार कौ ब्रजमाषा कौ रचनानवु प्रकातितकर रयै 
जनि इिमिल क॑ सग-सय अपन मनन मक्तिमाकनकब्रजमासा मेउनारौदै । ण्ण 
भक्तिकमनकीपीरय्‌-ष््र व्रजकीमाधुरीम उतारकनिसिद्धकरदीनौदै कं 
मदभूभिमग्रजभूमि के प्रति नेद्‌ नर दुलार काऊ क्म नाय । जिना सोधपुरके फली 
सहर कं पाम आम्वा टिकानि के सकरुर नाहूर्खतिह धस्सी वरत कौ भवत्या येऊ नित्य 
वेज बै छदं रचके अपनी चक्ति भावनाको पीयूसद्ारा हाय रयै) इनङून 
तौ प्रकातनं षौ चिता भर नई इनङ्‌ यगमक्ौनोभरै 


उाुरनाहरत्िदकौ भक्ति भवनाम मह्न इृष्यक्यी माहुनी मूत्तिकं एक्ते 
एक्‌ सुन्दर घरीक मनेट्र किय मनर्‌ वरवस धक्तिवं यान ~स द्व्य निद्वालिकर 
देय है । ष्ष्णसौदयके धनदे भवितिभावनमे सरघा भरुप्रंमकी पोषो दो रम- 
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णीक पुत्कल भाव दहै जाकी सरसता अरु मिठास की महक भाद्योपात रनक शुनक 
फगनौटी गमक की परिचायकदहै) छृष्णवैः सौ दय अरे वाकी रूप माघुरी के अक्सन 
गुः ठवुर साहव कौ लिखी एक चित्र देवौ -- 


लाज लुटैया लाल लाकरी लक्रुट लिये, बण्डल कदीरौ करा, काजर कड्या दै। 
मोर मुकट मुदरीमाला, मुसकान मृदु, व्तैया ले प्रनवाला, वामुरी बजैया है । 
पीताम्बर, पेरनरी, पसल पादुका पौव चवल चलेया चख चित्त को चुरेया है । 
नाहर निहार नाय नित नवनीत नेही, कामर करेया कारौ कंसीरीकदैयाहे। 


खकुर साव ने ललितलाल वनवारोध्रोटष्णकी छविकरं उतारवेमे काज 
तरियां कोक्सरनायष्छोडी।णकतेएक्सुदरश्रोह्ष्ण की रूप माधुरी के चित्र इनके 
कग्यमे भरे पडेहैँ। साहित्यकार अरु आलोचवन की दृष्टि सौ ओौक्तल प्रजमापाकौ 
भतुपम तात्य कीरम मरुपरुभि की जीवता बरं मरसता कौ प्ररिचापरक है जाके 
मृदु मुसकान मे साभै सिगरौ जग फीकी फीकौ ले है 


मोर को मुकट माये तिलक उद पण्ड ताने, कुण्डल कज्जर केस, नैनरस नीकौ है । 
मोहं माला भूजवद कदोराभगूठीकरा नूपुर मुरली नाय, हरे चित्तहीकोदहै। 
चदन केर चच पीताम्बर नीलपट, अतर मरु ऊप नस्त्र, गोरोगुलावी को हि। 
मुदर नाहर स्याम्‌ मुख मुसकान भृद्‌, छवयौ जाय भग छदि फन्यौ जग एरी है । 


उाकूर नाहर सिहकीयापोधीमे छप मई निने अजनि व्रज क्राव्यते 
भरमानित्त होयगौ क राजस्थान को नीरस मरूभूरुमि म ब्रजभरूमि अ ब्रजमापा के प्रति 
कतकं नेह भष भादर है । याते जेऊ तिदधहौयगौ क ब्रेजमापा कौ सुगधमय लालित्य 
त्रजभूमि ते चाएु धीरे-धीरे लुप्त है र्छौ ह पर राजस्थान के मरुभूमि के साहित्यकार 
बाय पूरे आदरके सग भाजञ जीवित यनाय राव्यो है । महभ्रूमि म रहते भयऊ ठाकुर 
नाहर सिह न भपनी कविता म ब्रज होरो की सरमता के एक्‌ ते एक अनूठे चित्र अस्तुत 
कीतेरहै। होरौ की मस्ती मंछेल छबोलेके रग मे भीजी मई ब्रजगोरीन कौ दकौ ठनुर्‌ 
सावनं कंसौ अनूढो चिच् लीचौ है । 


शरी लवि होरी भाई कीरति किमोरी आई, सिया सजोरी आई श्वोरी आई घघरी । 
धरे रग घोरी मार, ठेर षौवाढोरी भाई, ब्रजमे दिवोरी आई पौरी भाई पेलरी । 
गुलाल सें गौरी माई प्रजचद वोरो जाई, काऊ नाह मेरी माई, खोरी आई सेलरी । 
-भौगती भिषोरी माई, अवीरते मोरी आई, भग सलौ मोरी बाई, रारो आई रेलरै । 
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गरज तलनानं क पावन ल्पकी एक चु बौर देखो -- 


शोगाप्तस्सारीहैकं षला्ररीहै कं परीत्तरय पासेरैकै, केसरकीक्यारीदैषे 
यौवन उज्पारी है कं खवितुषादछायीहैकंभव्य व्लाभारीहैफैसुदरो ्वारिहै। 


प्ण विगक्रारी हैक माया माहनारै हैक पराशक्ति प्यासी दैक, दमक दुचारीदै। 
नाहर निहासै है कं, सोहन सितारीदै कं बसीक्न बारीक कौरतिव्रुमारोहै+ 


ठकूर साह्बिनप्रोमरसकी रूप मधुरो वननमेतौ कमाल ईकरदीनीहैषल्प 
माधुरोकौयकु साकार फरवेम ठाकुर नाहर सिह ने भावन के लास्य म सन्द 
फे सटीक प्रपोगकी जां मिवा म्व जमाई है, वाके रमणीक मनोहर मानदकोक्ा 
तानू मलान षर । मोठे भावनके पतथ, मीढो प्रजमसिा ठर साहवमे मीटेहुन्य ते 
नकम मे मीठे मोषे सच्दन कौ सिमद्विम फुभारन मं कमी मथर गतित इठत्तती-हइशराती 
चितवन मरकत नह्‌ कौ चकाचौधी गुलामी बोजुरी कौचनो मई ना रही ह याको एर 
उद्वेल मौत दै! सजीव तुभावन लोचनन दुः वदाकषन ते कीरति कुमारी कंम 
मदपती मस्त मगन है के ललचाय रही ' देषौ तौ मही याकी करामात ठाकुर नाहर 
शि कै शूद्रे जजर सरीरम मधुमय धते सदा वहार भवना भकरद भरे दृद 
कीक यानमी-- 


कीरति बुप्रारौ दृष्एा मोमरल्तक्टाक्ष कर 
यल पक्ज परस प्रमा पसरा्वहै 


जुरते जवं जोय जोवन जगति जम 
माद मदमाती, भितं माधुरी सृुद्यवे है) 
शूमत मिलन ष्पं सिक धुक्त पते 
स्त प्रीतो पटा छननेदछदानैषटु। 
नाहुरमुरौते नीड, नेवल नसत नही 
सोषन्‌ सोन तमा सुमा सलचष्वं है! 


प्रिपठमा मरु स्दामको जुस जाते मरनुरापी कदि टदुर नाहरमिहकौ निमि 
के षद मृति न्थ्थिमेमत हल्य को ष्मो तादाट्य मयौ षक प्रेम कौ पवरनी पुर्णा 
क मुकय पुर्खयि भ निवार पामङ्पुनादः दवमनु दुम्री सर ति्मोही 
करेवा गदो कु प्रपर वनद देय एतदो षविद्षामं पूरी तमदठामे सं पिणत भयौ 
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है + सन्दन म कहा तानू समेटौ जाय करस मर्भूमिके ब्रजक्विके हृदय की या सरसता 
भर्ूप्रेमकी मगेोवीकु । ब्रजके छौ चैलाके सग रधेरानीकेतमयहै क नुष्यक्रस्ते 
मरन वे रसीले रास कौ एक्‌ उदाहुरन भौतदहै। 


सरस भी रधेश्याम सजे सरपात सोमा दछयीते छयातू छाजत घ्युनक रौ । 
लोचन लुभात ल्वी लगन लगात लजी मोहन जमात मद भूसन मनकरी 1 
सखा सखी साथ साज सुराग सगीत सोर शषुमत क्ूकत क्षौ स्र इनक री । 
नाहर निहार नैन तल नचत नीके चाथा धर्टूथग यांत, यिरक थनकरी ॥ 


सलोने स्पामके सजे भये सरूप फीङ्चकीमे देखौ तौ सही सहज भाव ते भ्रयुक्त 
करे गये यनुप्रास की महिमा की घटा टोप घटा, मरुभूमि के भक्त कविश्री ठाकुर नाहर 
सिह फे विपुल ग्रजकाव्य के सेकडन उदाहूरन मे याकी एक वानगौ-- 


सुन्दर सलोने स्याम, सिगार सरूप साजे, सुगध सुरग सस, सुमन सजैया सौ । 
स्वामिनी सहित सदा, सखा सखी सत्य सार सेवक सरन सेवा, सुफल सिसैया सौ । 
सस्व्रन स्न्‌ तित श्रेष्ठ, सण्दन सुजस सव॒ सतन साधन स्ने सिदून स्मया सौ। 
सारद सुरन तेस, भुक्त सराह सुद्ध सगुन साकार सोभ।, सावरे सनैया सौ ॥ 


ठाकुर नाहर सिह जोन्नं श्री कृष्ण राधा मै प्रेम अर दृष्ण लीला के मौतरे पद ऊ 
लिखे है 1 इन पदनमे सूरकीसी सरसता भरु नददाघ जमी लालित्य अरुमिटात्त 
दसनीय है । उपमा उत्परसना की ली पै लडी की हादी को वरसायवेमे छक्र साह्वन्रू 
कमाल हासि्तदै! यया 


पयोनिधि सी उठि तरगर भ्रीत्तिकौ मनमे मोदन मावत दै 1 
कमल गौरनीलसी काया व सोडस विकसावतसे ई! 


याई तरियां राधा दृष्एक तमयस्षौकीकौ एक घटा मौर देवौ! 


पहर रधा सगनृपुर पांयननटवर नचंरी! 
सखियन गात मोद मन साजा मित्िधुनि मारी ॥ 


ा्तरिया होरीकंरगमे शयामा-र्याम की अनौखो भनुराग म इमौ भरं एक 
छरा भौर दौ 1 


मिचि राधाष्प्ण धूम मचावं । 
भादी ब्रन मे होरी मादत देलत फाग सिलावं । 
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ला सहि पै परमम भरीनने यवा गावं + 
बह मातिन दप भगीर गुता उ्डा। 
शचकारिनि भरि रगन गीजत सवं भिजावे। 


उर नाहर सिहन स्यामक् वियोप म परिलघती गोष, राधा भष्यैग्ते 
तजे को षन, दसौ पानम 


थे लुतग क्र रैम रे 
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त्रजभासा के वैष्णव कवि बागरोढी 
बलदेव शर्मा स्य 


बागरोदी श्री बलदेव शर्मा 'सप्य' नाथदारा केरे क्वि कलावन्त प्रज साहिष्य 
सेवी है जिक्नं वल्लभ सम्प्रदायके परम आराघ्य श्रीनायलजौके मवलोकमद्यके 
काव्य रचना करी है 1 इनकी कविता को एक एक सन्द अध्टछाप के केविन की परम्परान 
को परिचायक हि । भष्टघयापके सत कविन्नं अपनो सव क्ट मपित कर वत्लमी वैष्णव 
साधना मे दीना चैके अष्टसखाके पावन भावससारप मारूढहैकेभक्तिकायकी 
जो पीमूस धारा प्रवाहित कोनी है क्ट वैसोई वागरोरो श्री बलदेव शर्मा ^सत्य' के भाव 
लोक की स्थिति है 1 अष्टा के मावलोक अरु बागरोदी जी फे भाव सतार भषबारा- 
ध्यध्रीनायजीके प्रति वैप्णवी समर्पितं भक्तिमे भौत साम्यहै। (करं सहायरहे 
सकट परे पे सदां, नाथन के नाथ प्रभु गोवधन हमारेहै।!' प्यारे श्री नाथतेरी दारण 
परत्य भायो है, "घव विचिश्चौ नाव को सत्यगुण गायो है, बादि भावन सों अपने 
सिगर म्रजकाग्यमे बागरोदी जीर्न वल्लम वैष्णव मादेव चरितायं कीनौदै। 


वागरोदी बलदेव शर्मा सत्य" के पुवज तेल गाना प्रदे के हे । देऊ श्वी वह्लभाचार्ये 

जी कै पुरलान कै सग उत्तर मारत भेदै । जित्य धी हरिहर भदक विष्णु स्वामी 
खरितामृत' ते सिदध होय है । उक्तप्रथके गामज्ञाति खण्डम वागरोद' गामी चर्चा 
आङदै\ जि गाम तंलगानाप्रदेसमे जाजऊ विद्यमान है । वत्लभाचायके दूसरे कुमार 
गोस्वामी भरौ विद्रुेप कौ पत्नी रूविमनी वागरोदीन की सतान ही । तेन गानो घछोदिव 
के सग वागरोदी परिवार भपने इष्टदेव भगवान भ्रौ भिरधारीजीदूथीसगतेतौ 
सायौ अष्प्रजमे राधकुण्ड पं मन्दिर निर्मान वरवाय कै म्हा वाकी स्यापना करवाय 
दीनी । तप्कालोन जयपुर नरेश के खाग्रह॒ सों नि सेव्यनिधि जयपुर पधराई गहु मष जई 
कारन होवे यागरोदीन के परिवार राजस्थानमे कोटा, जयपुर्‌, बीकानेर, अलवर घादि 

स्थामनर्प आयके चस गये 1 शरी सत्य" जी वे परिता श्रो मधुसुदन शर्मा जयपुर्‌ राज्य बे 

पचेवर गाम निवासीदै। बेधो नायजी पे परमभक्तदे1 जव सत्यजी पास चि 

सो वके पिता को देहात है गयौ । अनाय अरं निराधित वालक यलदैव फे ऊपर चारी 


तपोनिष्ठ वैव्मव ब्रत भर स्वाभिमानं कै तेजम्बौ रूपरकेकारन भीतर लोकप्रिय है, 
पितः ते विरासत म मिनी आत्म पममाने कीण्सक क साम जाईक्ारन दुर अके 
॥ 


एते स्वाननिमानी भनमास्ा म शरी नाय गोक्गः भनेय सेवक बागरोदी श्री 
चैतदेव शमां ततय" काजनमवि स 1966 अपाद क्ता परयोदनो रविवार कर वैण 
मावो ही नेत सोभयो। स 1937 मे मुण्डन अर्‌ कटि सभय प्रा ननित 
चीक्रेरम इनको उपनयन प्कारभयोगश्री मदु.लालजी कृ चरननमवटक ए 
विद्या-भम्याय्‌ कीनौ भस म्हाईश्न 1914 जेठा मे गोढुल निवासी दही दारकानाथ 
सपिजीकी युपुषोश्री यमुनादेवीको सग $इ्नको न्याह भयौ) षृराणवेदानमद्रासनी 
की प्रोक्ष वेनारसे सो षास करै षे न अग्ने फूफाश्री गोस्वामी दगरकशभी 
म्रा नो बल्तम वेदात भर पुत्टमारमीय शरमतक्षणा भक्ति को रहष्यन करौ लान 
अत्ते श्येनौ । तिचकायत गोस्वामी गोकदधने लाल गी महराज सों भष्टाक्षरमश्र मम 
प्रहमसवध क दोक्षा भप्त कोनी । पृ्ीमारमोवि कना कौञन गोस्वामी हरिप्रिणा कू 
महाराज कोटा अर चिव्रिध शास्य एव व्याकरणक मव्ययनश्री गरज्रलानजी 
चायद्मारा, ताद्ती लाल जी वदावन्‌ धी माक्ण्डेय निश्रदरभया काोनःथ शाम्य 
प विरधारीसान जी कोटा एव भौ दामोदरजी रायल जसे भषन य के ष्यति 


समेनेश्नै समानमावतते जीवन भर सवाभरत्र रहैहै! केरषन सों मिल भारतीय पुष्टि 
योय कश्यय रियर न्य दारा पाना वे मक्रीपनकं र्त भवे नावाय ङे वणाव सम्प्र 
दायते विश्न ेथक्मवकनेस केनितक्रने र्हैहै 7 पात्वाभी शर ब्ष्मदुमार महराज 
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द 
केसगनाम्वीदै रूपमे रहते भये सत्य जी लपन, इलाह्राद, कानपुर भादि प्रदेसन 
मे पुष्टिमार्मीय श्रचार्‌ प्रार्‌ वे माध्यम सोब्रलमासा वी घभूतपूव सेवाकरीदै। › - 


~~ 


मत्यजी्वं ब्रजमासता मे ग्यपद्यदोनू मे समान भाव सो साहित्य गौ सजन कीनौ 
है। नये ्िणरे साहित्य को विवेचन करहैतो विदितद्ोयहैके इनं ब्रजभासामे 
तीन तरिया की स्वना क्री है-(!) भक्ति परक साहित्यं (2) श्रीनाथ जी उद्मव 
(3) पुटकर साहित्य । भक्ति परक साहिलमे इनं तेकडनश्री नायनजी की भक्ति 
मे डूब वै ववित्त-सर्वया भरू पदन कौ रचना क्री रहै । ध्री नाथ जी उत्व परव साहित्य 
मे श्रीनाथ जी के विभिन्न उप्सव, विनको सियार गश्मय साधनानकौत्रजकाय्य मच 
सो सूक्ष्म विवेचन इनं कीनौ है । फुटकर स] हत्य आधुनिक जन जीवनं नायक नायिका 
भेद जमे परम्परित कान्य मजन इनरे साहित्य वौ प्रमुख विप्ेसता रही है । याकै अलावा 
श्रीनाथ सेवा रसीदधि' सीसकं सौं पांचसौ दहत्तर पत्ना को पुष्टि सम्प्रदाय के भालोकमे 
श्रीनाथ जौ की तेवा पूजा पद्धति, उत्सव आदि फो व्रजभासा गद्य मे विस्तार ते वितिचन 
चारौ विसाल ग्र यऊ दनं लिषोदहै। श्रौनाथ सेवा पद्धति को स्यात याते ज्यादा प्रामा- 
निक सूम दिवेचन हमारी निगाहू मे भाज तानू देखवे म नाय मित्यौ है । श्रीनाथ नी 
कथ सेवा पदति फे एक-एक परम्परानौो याग्रथमे विस्तार ते वननकौनौ गयोहै। 
याके असावा ब्रजमाताकै हनारो दोहा भरु कवित्त इनके पोधीन मे दवे प्रवासन कै 
भभव मवद पडेभमर्है । सप्यनजी हृदय सौ तक्‌ उदारटै वै इनं अपने कई सिध्यन 
चकु प्रयल्िषवा डरेदै। श्री नवनीत गोस्वामी नं क्िवौ है --' सत्य जीने हज 
कवित्त एव दोहा की रचना की । उनके दो महत्वपूण काय की चर्चा भि विना उनके 
तिष्व का विवरण अधूरा रह्‌ जायेगा । नायद्रारे का साश्डृतिक रतिटास' उनका महत्व 
पूण ग्रघहैजो उहोने भपतै प्रियं दिष्य कर्विवरश्री प्रम्‌दास्तजी वैरा ने लिषवा 
ता) इती प्रकार श्रीनाथ सेवा रसौदधि तो उनकी जीवन भर की श्रीनाथ संवा एव 
भक्ति का निचाड है) यहग्रयं उनकी जीवनं साधना की चितमणिहै। श्रीनाय- 
सेवा- रसोदधि प्रथकेविसमे प्रजभावाकेप्रवण्डषण्डितस्व डा मोवद्धननाथ 
शुक्ल ने चिलौ है~ ब्रज साहित्य, दशन कला धम भक्ति संवा क्या यह ग्रथ सम्प्रदाय 
का एक तघु एनसाईक्लोपौडिया वन गथा है, जिससं साम्प्रदायिक वैष्णवों, सेवको, 
मुखियार्ओं कातो लाम होमा ही ~-श्रज साहित्य सन्ति के अनक शोधकर्तार्भं के लिए 
भी यहं उपयोगी सिद्ध होमा । ग्रथ के अनेक सकरेतो से विदित होतादै कि तिलकायत 
परम्परा के अनेक भावायो की व्रजमापा साहित्य कौ सेवा परश्लोधकायदहुभाहीनही 
दै" हेमकू ईल्लिववे मे नेक सकोच नाय के चौरासी वैप्णवन की वतिनिकै पठिषार 


1 श्रीनाय सेवा रसोदधिप्‌ 9 


र 


॥ 
१) 


1 
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सो वर्सके अतल मश्चीक्त्दवसय नीको वेजाड प्रय श्रीनाथ सवा रतोदधि' 
पुष्टि सम्प्रदापके मच सो त्रम-चाहिष्य कला अष्ट सस्ति को निमग युद्ध माहिन 
व्रजभष्ामे तिष्य नयो एक मलत्रप्रथहै। 


श्री वलदव सत्य" के तारानराम मे ब्रनभाताकौ अनुपम तैन वसो भवी है) 

रागश्यान मेजनमत्के मेर श्रीनाथ जी को माराघना म दित भक्ति 
मो सेवारत सत्य जीन व्रजभूमि मौ संकडन मील हर रह्‌ के अपने विषानल प्रथ श्रीनाव 
सेवा- रसोदधि मे सरप्र साहित्यिक व्रजमासा सद यो पाचसौ पन्नानते उपर निवे प्रथ 
मे ज्रयो कीनौ है वति या पुष्ट प्रमाणित सत्य तू सावजनिक स्पते लिपव महम 
महान गौरव कौ अनुमव करे है के राजस्थान कमी मरूपरमि मे ब्रजभूमि की जितत मह~ 
नीय सेवा कीनी है विनक स्यात यलभरुभि तेऊ नाय कनी । अजमाना मच वे मा विषठाल 
प्रथ की सुरूआतक्वि धी बल्दवसत्यने ब्रजभाषाकंर्वण्णवी कविनंकी तिमि) वह 
पावन चिन्न भावन कै म अपने हुदयके नवनन कूः उईलते भयद्नसन्नम 
कनी है- 


श्वीनायषरूको सेवा रसादधि वनामोग्रथ यह्‌ 
परिपूरन क्यौ है मोवधनधारी ने 
चरसे सति श्सत्य प्रथित विचार बहु 
देिदे्व स्वाक्रम नाध नगरवार्दन॥ 
मोचदध मावयन धरणके धर को प्रणालिका मह्‌, 
जनौनमम्लौ भै तोऊं बुद्धि ददद्ावदहै। 


श्रीनाथ भीमैः प्रतिष्वि कदय के भव अनायास अ्टद्धप के दिगदियत सरम 
सादित कौ भरत प्रोरना की चेत्तनाके दरभनक्रायददह। उष्टद्धापके क्वित्न रा 
पत्त ऊपर उटवेः अपन हृदय क सतत सुभाव य मात्विकतेजकू जनजमके कस्यामाप 
सजमसा कवितापे माघ्पम सा उनी वादने परल चनन अवस्यव का-पसजन 
मे टेदयको मूमचेननाम नासै साम्ये भारी ककारिक एक्ताभ मारी भात्मकक तेज 
वे दरमनरैयहै ; मर अनुभूतिं स्तरमस्वथा नयो साव प्रस्तुत करदे 4 श्रीनय 
जौ क अनुपम निगार म ~-“चदुरानन मानन चार मुख यावं तऊ पार नाहि पै निल 
नृतन श्मार्भो, सूचन श्र, मायसमरम रगरति नित निन नदीन यद्यय ग 
धार रो मर दवत म टव तुम निस्साघन श्व" कृमि प्राणनाथ गोवधन गुर एषा सो 
कौजिमौ , करत सटा रद दष्टप्रप यदा न्यत्‌ म नायप्रमु सौवयव हमारे है, 
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प्यारेश्री नाय तेरी शरण सत्य आयो है)" जी भासा मं इनको श्रीनाथ प्रेम प्रमानित 


दै 1 


गसप्य' जी कौ भक्ति प्रक्‌ साहिप्य अधिकासत श्रीनायजी की सेवा, प्राथना अरु मच्नी 
मेल्िखो ग्योहै। मय वष्णच अरु अप्टदछयाप कविन की तरिया श्री बल्देव सत्य' की भक्ति 
की पीगूसधारा विनय तेई सुर होय । सूरदास जसे मष्टघछलाप कविर्न जा तरिया विनय के 
पदनमे स्वय की विनम्रता के सम-खग अपन दुगु नन कौ उल्लेख करते भ्यं जसं भाराष्य 
सौ भवसागर पार करायवे कौ सकल्प दृहरायौ है कष्टं याई श्रकार की मक्ति को मोहित 
सुख्परसत्यजौके भक्ति हृदयके मन कौ भतपुक्रारहै। दीन बधु दीनानाथ प्यारेभ्नी 
नाजी सो पतित कु उवारवेकोकविको हृदय की आतनाद कौ देवौ एक न्प-- 


कुटिल दकम कामी क्लकी कुमाग यामो, 
तिनके वचावन को भागे वढ रहे) 


दौनदुखी दुबल को हिय सो लगावत रहै, 
सत्य जो गरीवन केदितमे चढ रहं! 
कोऊ नहि जाके माप बनि जात सत्य, 
दशरणामत्त वत्सल के १।ठकोषढरह। 
दीनव धु दीनानाथ प्यारे श्री नाथे, 
पतित उवारिवे कोंसदादही खडेरदेष 


चिनय कं पदनमस्वयके दगुण अरू शोनायजी सोंखवारयेकेसगसगयत्देव 
-सत्यजी भौतेरेछदनमभया तरियौको मासाक्नौ प्रयोगकरदहै जंसेवे भपनेष्ष्टथा 
साराध्य श्रीनाथजो के सामे ठाडे हैके बातचीतङ्र रये होय । श्रीनाथ जी तिहरे एक 
मरके दरसन कियते जनम जनम क क्िणरे बधन दूरदहै जाय । भक्तगन या प्रकारः 
-मोतिरे उदाहरन देके मपन आराध्य सो उवारवै की प्रायना करे 


एक वार स्मरणं विय सारे दुष दूर होत, 
जनमे परनि सव वधन दबुदष्ठिहो। 
भारत म भीस्म सो मापने ष्मो हृतया 
कितु विपरीत माज काह को मवातहो 


श्रीनयनजी कमै सवसो वटो विच्ेसतताहै क एक वेर दिनकौदरणनजोधा जामे 
दै अकी सदा-सदापू राको मार ोनामनजी मपनेटापमेतेसतंहै। प्रलम्बी 


{ भास र माखर अनुराग 
भवधि वीते पादे श्रीनाथ कक्यि ईजा रनक्विक्ौ हर्य भौत 
षौहै व्यथिः  उपयुक्तभ। पि म परिनती-- 
जानतो जे] पहल ता शरणष्रयी भातोन। 
ध्यानम ॥ दीन्बभ्र दनी 
गरणग्हे क्तौ रक्षा सदा हीने 
यात वि स हिभागी हा । 
कतुकहाय यहा दी; लवे प्रभाव 
भवह सुनत नाहि ठेते भभिमानी है 
बात नहि | ही द्णदेड 
अपनो जन हंम्त दानी हा । 
षने दीनेभौ मलीन हेन सवे विधि भनाषहा ताकी नित रता करि भ्न 
नायो है, भश्च है बत भरू जीवेन क 


सीह लापे पृनि नेह गेहे कनं बहे राता 
दै केषगर पयश्नोनापनजीः येष्प विवार कनो अलौकिक वमने इनके भक्तिकाष्यकी 
हती विरता ष्ठी है! देलौ उदाहूरन- 


धमकरक ड देर) पुहावना। 
हीरके 7 शगार भारी, 
मत श्याम उड़े ष्ट र सनावनो} 


केशरी धरे है मोल क क्रिनार बेरी, 
परायलतभो शुर को शब्द मने भावनो 


स्त्य जो क्ेकवि देव्यश्रीदष्ण ङे वातकी 
चवे हेतो वात्सल्य क्पैबनु की केषि 


ल्लः इनको कथिता म तेह्ीराकी 
परिया स्वत्‌ थथ्ठेहै। एक हयाय म मादन = साते षाते थाक रिज्ञाव 
1 सने तसुरूप्नकरी एक यवे वारी स्कीमेया उपयुक्त 
वात्सात्यभाव कौ परसग कि के हृदयते भयोहै। 
एक हाथ म.खने दष्यमार लियी 
ड्विभाय धाममोद हि बद्ावे दै! 
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~ ~ ` -पुद्वन चलतः "जै" सत्यदयवपविहै!* -" ‰ "^ 

न "077 श्य 2 -5 गव्य जट 

¬ "मेतु अकयेक् सदा परिश्रौ गर्नदरय गनत + 
सुदरश्ची हस्त चन नीके ही हिलावेहै। 
--कहमतुः "मयस उद्र निरे 
"कबहु अलक सै मातु हि लिजाये ६1 


“ कविग बङ सुन्दर सन्दनमे “सारतो रप्र क सुरूपं को तेरह तरद्‌ फे मधन सो 
वार्त्य भावं कै गराधने भयुल मवं धोरा वहो है" बल्य मावे के कीर्मन तेनि- 
बनेन पू” फवि सत्यजीक्तं अपने प्र फोच्य भे धातरि के धनुषे रच दूय कं पिति 
दै उठ दै "पूरित भंग सो तो भमः सपेटी रो; केहरि फेन मनो वधिम्बेर देति 
रही" ते सभ्दन यारे कवित्तमे प्रान्तिमान-कलंकास्के "लोलित केः सं्गम्तेग पतिवेजी फे 
धामा धी्कस्न फी उतिभोधित शूरो देवि ए कयि नैजो धरत पेकाव्य तरष्तारौ 
दै। बतै-कोमल भविनी स्यापेनाश्एकेनिे चिप के सेगे मई धारी "जिर रघा 
करी जाय घोरी दै वस्त सरदामः क सातपीठरमेरप्रेि कदिने स्यान्न पै 
हृदय के भक्ति भाव प्रकट कीनं टै) एेसौ परिगै दैवे विग्रहनं के धागै कविं पतेक्षविभोर 
है गयौ हैके वाय मपने सापे लीला क सुदर सुन्दर प्रण एक संग सादाद भये'हैर 
"वपल यशोदा तेसौ श्रीनाथ "सत्य पभ्रोमरस बरौ तामे मेरी मति यनीरटै^ शरम 
त्ये है व्यासो नवनीत चषि सा दिया है मातुं ताम मेरी मसि वनी रदे, "गोपीपण 
मुग्ध होय देखत है याल वि देह दंशा शूने तकौ संतिवनी रहे! "वेल म रसावे 
भक्तन को देते सर्प, मेरे प्रभू - शोनाय गोवद्ध नधारी> है, पत्ती वारे भौतेरे कवित्तनमे 
श्रीनापयी की मक्ति सालोकम विने भात रूपत्माव की एवते एकव सरम 

सौस्टव ने काघ्य मे विखरौ प्रयौहै। = ~ ~~ ~ 

विने भ्रीनाप जीवेः +विनि्र -उच्छवनं बोऊ; पते काप्यमे विस्वारते ष्टो 
मनोहारो चित्र अक्दिकीनोप्र। + दनम्‌ थीनाय जौ दे नित्यन्कृारदी्रह्िनिदे 
सम्ब-यम्बं पद "तत्य जी्रं तिते है--ूयनमेखरिदटो धरे मोचादो रगनसग पा्गर्‌ः 
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चागम सु पटका शुभ ब्य, ग हृत ही देकं दिन सम पुनम, मतरा मोती 
को धर्मो भूप स्वण समान दूत भरी सटन भरी सपे पवरम पाव मभ्यश्यगर के 
साय मे भूपण नीलम साग, मोर्‌ वन्दिकाीवपमीनाश्तौ सिरपै' श्रागष्ठीटशी 
शीश वै मोती भपय सकफ, बण्डल हीरामरि धरे मोरपण मौजोटःजैदे दन्य 
आनाय जीवे नित्यनूततग्य रको कफथिने भार्यो देयो विक्न कीनो दै, मप यन 
एकम फी "ि्ठवाई छप रय सी हानिया म मन मास", मापददी दज विष्वा ह मतं 
श्यीहीरापनास्ग मापवदो कचि, प्िद्दा्‌ यरूर्ययु मीस्वतवस्थदरगे द्ग माध 
भदो वारष, "पिवा्ईरै भरती ठदेषटदहै प्यामकेस्पमषएक एक दिनाकी पिठ 
वादने के सगनसम श्रीनाय जके तमार यद रजमोय मे पकवानन कौ सत्यजीष 

पिष्तारते काव्यम उतारोहै माधवदो सतित रजमोगषौ एक पकी दी 


मेह ष्य भर घावत हि लीषहि टज समो 
मीणीटूषर जोशी सीषडायोय 


धीना जी की भक्ति म माक्‌ठ दूये स्य जो-नं सपे भावन प्रज कदितामे 
उतार है, यामतमेद्रं रायनायरहै सक। सूरदास, कुम्भनदसि भादि मष्टाम के 
अभिन्ने जां परिया श्रीनाय नीके निग्रह में साक्षात धीडस्न के सीता परसमन कौ वाभास 
सायके, तिनके पदन के सोला मापन कीन है भर्ने लीला गायन तो हिन्दी साहि की 
भागे प्के विभूति वनद) सत्य जीननकया प्रकार मो सीना जीर विय के साम 
-भव ससार क रस सायर मे दूके भपने हदय के सनुभूति के चदन र्‌ कषिता पे निरो 
ड} मैया यघोदा को गादौ में वेलते वालक श्र की मनुपम घटा, मैषा दारा बेर.वर 
शपनो वृत्र की धवि वे ममनामयी मलिन सौं निहारवौ मठ बालक रा मेर-बेर मैया 
की सोचर सेचनो थर मैया द्वार पुत्रछदि निहारवे कु नावर्‌ टां की यलि मिवीनी 
क दवौ चित्र--~ 


भातु अकलेक्ते दों व्यारे श्री मुदरन्दराय! 
सुन्दर श्रीदहस्त चन मीके ही हितावै हैष! 
कबह मातु मचत उटठाय के न्ह है 
कटर असम से मातु हि लिजावं है। 
इहं विध्िोता रस दंत निज भक्तन ङ 


"गवास माल सग देय उधम मजे है " "एक हस्त श्रुमि शावि एक कर्‌ मान से" 
“ुटवन वसत जरे सत्यदपर पावै, मैद्ष्यको वातकोवित सीसाके एकसी एक 
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मनोहर भावस कू बद्तामेकयिन उतारौहै। याई तरिं छप्पन मोगरे वनेन 
कविर्न भात-भांतते करं दै । सत्यजी-नैऊ छप्पन भोग कु कवितामे उतारौहै। उदा- 
हरन कू एक कवित्त मे देखी यानी सतांकी- 


भाज को त्िगारनीकौ सबही सरूपन को, 
एक सो भयोरहै सत्य आनद बेढडावनौ। 


सीसपे धरे है सुम दिपारा गुलाबी वर, 
चभककोखु जोड घेरा गोकणं सुहावनो) 


हीरके भूषण वनमाता शगार भारी, 
मेध स्याम ठाङे प्रर सुदर सजावर्नौ। 


दारी धरे रै गाल कानी नार बारी, 
पायल भौर सूपुरको शब्दे मनभावनौ। 


9, ९ 


बागररोदी मल्देव सत्यजओोन्ने श्रीनाथ जो की मक्ति मावना, उच्छव वनन, विभिन्न 
सलीला प्रग, सात स्वरूप की भावना, यत्लम महिमा श्रीनाथ अरु भव सुरूप महिमान 
कै विष्तार ते मनोहर कान्य वेन के अलावा देसकाल अरु भपने भास-पास के सामाजिक 
परिये के भावनकू कविता के माध्यमसो उतारयेमे कपस्तरनाय छोढीदै। जाके 
अलावा जीवन भर भास पासके विविध प्रसगञऊ इनकी कवितामे उतरे है। भारत 
माताकौ सुरूप, ब्रज की वाला, फाकरोली कौ ,सलेलना वौकनिर मर्हिमा सबनऊषी 
नारी राष्टरीय वैभव, गाधौ महिमा, षन अगस्त, 26 जनवरी, ज्वाहुर नाने नेहरू, 
लालयदादुर शास्पी, गजानन, गरीब,मेगता कौ वनन, तना नई मिले पे मजटूरकी 
स्थित्ति, गणपति की बालनीला, युग को एाचान्नि चर्मः लयाने सगो, कविता व्ययं 
संच्धी फविता कौ पहिचान अत्ममत्सना मष्टक, घाप वाससा अकै जीवन ज राष्ट्‌ 
एवे समाज फे विविध विस्रयन पैऊ इन अपनी कलम चलाई टै 


क्न विविध स्याननकी नारो पं अपन भाव सुमने तर-तरंके प्रसणनसौ उडेल 
दहे ग्रजष़ौ बालाद्रये ुदर सरोज सम खरम सरोवरततंः कमल क्लीसौहोय 
पवि एूनमातादै'क्हरैतो काद्रोली नगरीय मू ये शषनसी देहरी 
गजगति वालवारीं, कटि मृगराज वारो गुन अमोतो शय" कटे दैतो वोकनेरकयै वाल्य 
है, श्प ड्लसीसदमगर प्यारी पुष्टपूय, महिना अविरग सौ ग्र दर्यां है", 
मरै तो लतनरऊकी नारो है - कचन जहति खाडो दामिनी निहारी है, शूप जिति 
माहि नगीना नगनवारी' कह कं हमारे दे मे विभिघ्र सहर भौ नारी ऊंसीक्विङ्‌ 


गोन युलये बहे 0 
काजर जाम मननिग तिहर है) 
घुदरसेमोनी स सर ृक्षगर भरी 
भदयेते स ह साने वारी है 
ए अले भापोकरम ायिक्राख्पमे पगार सो त॑ 
भगम के सदय प भेदि ते री एक गैर भकग देलं 
ह स्तन सधित भ फूते विन्द ५. 

५ ् न दयानि वरमानो कणत साजे ई 7 क 
= - ` त्वज ङग हि 1 
क ¬ केत पचार वर्‌ -प बिराजे है। 

` ~ कात भोततनेया कोटि कणन. भिनक सेहे --- क 
3 सीता स्पते सारे भिरे) [ 
- हि भवो सुभरो 3 रण्ड, क 9 

नेका रूप ॥ & ८ 

हमरेदेम क माघुनिन निमि राष्ट्रीय स्वन कै महनीय तित्व फे विरतं 

भेज एनं भपनौ कवित मे मिभिन्न भावने सो भपनो रोव जवो है + महातमा गधी ने 

साहस भ घो ध व्यव्रकरारी साकम त्या क देसते 

उलाढ एको हये याह क क्त्रेने देखी मचे चली. कवितार्मे ग्तार कै चत्या- 

अहक भभिनदन कौनौ चयो है 


(2 7» ~ 
1 


सि हतधनता भासते म विप्रन को ॥ ५ 
न भनेतासौ रता कयै त्रिदिवा प्यव्रहाः। 
र. 4 ग चि 
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शः ४ 

मष्ट नीति क्रिविकौटियमनजो सम्यििको। 

हिमः वृत्त ग्लिवेको सत्याग्रह मदो) 


याह तरिया (भाज दिन धायो है"ने.नाथद्वाराके साहित्य महलकी पुरानी एक 
य्रजकय्य गोष्ठी मे सत्यज्नीन समस्यापूर्ति एक प्रसगमे मारन की भाजा मे राष्टरीय 
मेता वे योगदान षौ उल्लेख याप्रकारक्रौदहै- 
५ # ॥1 


कमठ दिवानानां तात्या गुरुं गोविदस्षिह, 
वदां बहादुर तेज शासन जमायीरै। 


प्रवल प्रतापीगण शक्ति विह दुगदिवो, 
सेवर आजाद सनश्मौो वीर्‌ रम छयौरहै। 
4 नोरी 
तिघ्क नोरीजी दादा मालवी सुमाप गाधी `! \} 
° रेषे महिता वन भीरतं वायो है) ` '' य 


) श्रा न्प ॥ ॥। 


८५ सत्ययूत्त धारिन षै प्रवल प्रताप पाय, 
भारत स्वतत्रता को भाज दिन भायोहै। 


१४१ ष 


४ }1+ {~ 


1 ॥ ५ 
क्विने बायुनिक जीवन दै परिवेस मे दिनं रान बढती भयी बुगार्न षी तरफ 
न्य भक्त वदिनकी तरिया माव नाय मीची है} कुलीनत्ता, उदारता जसे परम्परित 
गुणन के स्थान पै बदति भये? श्रष्टावार शूठ" श्रपचनके समाजमे अमरवेल के ममान 
-बदृते पापा चारन क देनवके सत्य जीवै दवि षुपनायरह्यौ। यानेन बुगष््नकौ 
"घौर तिरस्कार क्रते भये लिखो है-, } 


६। ् न) 
। क्रुलीनता उदारता दयालुनात ' शानो चट्‌ 
* धरधर भ्रष्टाचार पूरर्मघ हतहै 1 
विप्रनम छधिनमेवेच्णव भोशयुद्रनम 


+ क़ 77 + मवमे तै पृणाञभेद छर्नमव्हतर्है |} 1 , 
सक एसो सै देख } सत्थ को) गली कहा 11: । 
1 7 2 ५ श्रूठ पर पच चहु दौरन चहतःहै 113) 1: + भ 


{सो 11 } ॥ 1 +~] ५१ 1 + १५} ॥ 


1, यल, परप, व्यभिचार पे समाज मर वदते भवै सप कर देके वागरोदी बत्देव 
पत्य कोक्वि भौत्ईदु खी है) इनक सग नेतान की सम्डरतिके तादात्म्यकरु सकेषवि 


कै यथाववादो सोच की एक क्षाकी देलौ । ' 1 4 
४ (, ५११ {४1 } 
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भशर आखर वनरा 
याजयम एते घुनी गण्डा कपटी भोर, 
ग्यक्तिचारी घर नेता रिम्फन सौर। 
मेत पवको मार 
क्र मनोरथ ष्च्या धार) 
वेले वेना; चवक यधा 
पत दिवत्‌ मनने धथ, 
कहे सत्य येलेदेव 
देया चवे 


म। 
पत्य जीन पनकीदी ग्रै हदयते भागोहै। गरीब, निषन 
भरु भका व्याति वड भपनो क़ साधनो वार वकर न केष्क 
तेनि क्मीक ॐ फरसत नाय निवत निधन इसीकी भदा अवस्था को 
देलौ को यमा कतिनेय, ते -- 
डगनवे मतके दीन इतो प्रणिन क 1 
कह गहि षाथो हीने बारै षे। 
कालेह चहो दकाल आड काल हो 1 
मार तरह पथि हारे जे 
शै करि गेलोग भ' न्यापार साधे # 
नामधने चकर मन के! 
काह शने $ धः है! 
भनताके दि काज 
मजद्ुरकरो ष ॐ हमारे मालोच्य कवि न भिनी गहराई 
देव्यीहै विक स्यात विति ऽचेभ सो जान ८७ के यच रथ भरु 
भक्तिकी षकेन घगरत्तत्यजौी के तल स्मो जन जन 
कै देय ¶ पीडा प्रे प्क युसर्ति हो है तावि कता को गुहावरी 
भवान सन्चा १ कठोर भरेभिषृ बे प सचा क एक एकप्त के 
स।सतो सतं है। मजः [18 निधनत्रा पोडाक्‌ चितं गीतरे ददः मते एक वामम 
सके मापई भरल्या धरी क पीडादे निनदनम चिषठी 
भ्यादा ओर्‌ यथा हस्प ईै-- 


त्प या पक्तीन 


-शाषर-माक्र भनुरयग ] [ 19 


दिन जड रात बौ मजूरी बितयोदिन, 
सव जनकीप्ेवाको साधतो सदा रष्यी। 
चृणितत सीं घरणित मौ नीचते नीच काम, 
कठिन ते कठिन काम करतो सदा रह्यौ । 
एकषीन दूजे को दूने कौन ती्नेको, 
थाविधिकी बात छानि राखतो सदा रद्यौ। 
षाद फटकार फन सत्य कहु मार मयो, 
एते पर तनला षो तरसतो सदा रद्यौ। 


गरो भिखासे फे भ्रति षक्विके यथाथसोच फो ययाथ भूमि वै वधा मभि 
व्यक्ति देलौ- 


कालो विकरालो गात फटे चीर धारि, 
ठ्ड मे इठातो दुरति दुष छायो है। 
लाठी को सहारा जेय ठाडो होय गिरो जात, 
बोले कष्ट जोर करि शन्दना सुनायोहै। 


कषठ प्रमे दूबे भाज रे सोगनके जीवनके यथायकु कवि ने या तरिया 
अध्य है- 


कोन दिना, कोन समै कते कहि मोतनो दै, 
सत्यको चछिपरायस्ूठ पचो दरसानो है! 
कते समे भिलुक मौ कंसे समै रिस्फतमों 
कंसे समै दारपाट चुप रहि नानो है। 
एकक सुनाय शोष एक को प्रपची कहि, 
करिके खुसामद निज घात ही लगानौरहै। 
पसे गणहोय जामेबो ही जग पूजित दै, 
व्ययहीनही तो सत्य जोदन गुमानोहै। 


यथाच धरातल प लिखी यथाथ मोह बोलते मावनामे लिषटीधरा कीम्रज 
दिता के मलावा सत्य जीन भपने अपार रज साहित्य के भीतेरे मावनकू श्रतु वनन 
अरे नादवार की सनेहमयी होरो जेते प्रस्गनमेकबाष्यौ है! मरदकीसफलीक्‌ क्वि 
जेयातरिया गाष्यौ दै 


भाखर मादर्‌ भनुराग 
#1>। महिसत वेल्यो । 
ह्र काननमे णड प्रौरम दापो ॥ 
देलि उदं मडते के) विधु 
तानवे विव चद 


नाः रस रास रचायो। 
जिमि योषि.म त्रजषरद पुहायो । 


धम व्ययही सजाके प्रान रे परासतरौ पि 
ते कके, वसत क स्वागत कोनीहै ~ नाषद्ाराम 
अारह महीना च वहै क्षिके देव्यम सत्य तोगहीहै धन गोकषन नाय श्रीगी 
पि गारं हि मे वसत है" कष जवः पास कारो तरफ कमनः 
भप्त है पो एह ऋतुराज स्प्य लाये क्यौ समाज ९ परमाज.यहूं स 
केवोर्‌ ै।' 
| ग ^ ५ हक) 
विभिन स्पनेम रितृधनन कं अवावा चेय चामा जसी रचना कवि ने लिसः 
दै। सोते जमर हनुमान पाव्रीसोको क्षपक, चण्र सवीषः सवना लिली है 1. 
रेषो उदाहुरन_ * > ^ न= नो से 
५ 7 \ माल युत तन नानकः मुमि `य महान =, 
वत बुधि व भि चाय ग भवान = + +. र 
भय जय बाय महा सुल बार, गुदा तिह लोकः उजागर । 
पीषते वे जने मोहे धरन कायः} 
मर होत वदा नित पीकत्‌ ने हेर साई, 
गुने भनक याके प्रव यवि, ग्पीषपी श्नि दधिनि मे वेढावे। 
म॒ जन शष, चाद * पित्र सभागरा। 


मनुपमग्रथः शरीना- 
अनादा ,धोनाष जी 

त्ष अि-र) चेर 

है! भीनावजौ क ए) 

1549 स्रो | 
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तरिथांस 1535 सोस 1726 तानूके 191 बरसी पूनासेवा श्रीनायनजी की 
म्रजम भई अर सम्वत 1726 सो माज तान्रुकौ सेवपूजाके तीन सौ इवकीस बरस 
शरीनाय जी कै राजस्थान के मेवाड मे रहके व्यतीन भयहै। यातरिया पाचसौ बारह 
भरस कीश्रीनाथजी कौ सेवा पुजा कौ सतिगरो वनन श्री बलदेव जीन श्रीनाथ सेवा 
रसाद्धिप्रथ मेसक्षेपमेकीर्नौहै। याग्रथते मालुम होयगी के अष्टद्यापको दिग्य 
साहित्य याई सेवा पठति कोए भगर्ह्यीहै। सेवा पदत्ति कु वंस्नवे भक्तिकी 
सम्प्रदाय धिते को विवेचन कहके याकू दछोडनो समीचौन नाय। श्रीनायनजी के 
देवालय कौ सेवा पूजाने ब्रज साहित्य अरु कला कौ जौ सम्मान भदरकेसगपगवकरी 
उत्तरोत्तर वद्धी मजो भपनो अमूल्य अवदान कोनौहै बाको सहित्यके मचतेभमभि- 
नदनीय भूल्याकन होनी भौत जरूरी है । याई कारन श्सेवा रसोदधि' प्रथक्‌ केवल 
“सम्प्रदाय चितनेस को ग्रथ कहके छोड देनौ सही नाय । जार्ई कारन ब्रज के प्रसिद्ध चिद्रान 
डा स्व ढा गोवद्धन नाव शुक्ल ने सही लिली है धृष्टि सर्गयि सेवा मण्डान गहरी 
भरेम लर भक्ति भावना के साय दशन साहित्य, कला, चरम सौदय बोध का पवामूत 


दै)" 


सेवां रमोदधि ग्रथ नायद्वाराके देवालयश्चीनाथजीके तीन सौ पैसठदिनाके 
नित्य वे उच्छव अर सेवा पूजा की खिन देखी डायरीहै । प्रीनाथजी की भौतैरी 
सेवा प्ति कौ सुरूप मागवत ये दशमस्कध भ॒ प्रतिषराद्य विसयन की तरिया है! त्य 
जीन श्रीनाय रसोदधि ग्रथ मे भगवत को जगे ज्ज प्रमानरूपमे उल्लेख करके ई सिद्ध 
कर दीनी है किश्रीनाथजी की सेवा पूजाके सूत्र भ्ूलरूप षो मागतव सोईग्रहीतरहु। 
बागरोदी जीन गरदन अघ्ययन अरु नित्य पूजा मे बरसन तानू उपस्थित रहे भष्टछाप 
सविनके व्रिनपदनको विस्तारके सगयाप्रथमे सरससरल प्रजभासा गधमे 
विस्तार के सग उल्तेख कीनौहै जो श्रीनाथनजी के निग्रहके सात्र भाव विमोरहैके 
गयदे की भरम्पश रही है, याते जेऊ म-दाज लग जये है के भष्टछछप देः कवि सपन 
पदन को सजन श्रीनाय के सामै भक्तिरसमे द्वके कीनौहै। कौनकौनसे कविनके 
कौन फोन ति पद कोन-कोन से मौ्षर पै नित्य सेवा मर वर्पोत्सवसेवाम कौन-कोनसे 
गसन पै गाये जाभिभे जाको विस्तार ते वनन श्वीनाय सेवा रसोरधिः प्रथक्रौ भपनौी 
विससतादहै। ग्रथ की साहिप्यिक उपदेयता प प्रकास डारतै मये डा गोवद्धन नाथ 
दवन लिते है-- इसे ब्रजभासा काव्य पर नेया प्रका पडेगा मौर उत्क मदत्वभौ 
एक नयी दिताकाबोधहोगा। इष समूचे द्रनमापा काव्यको यदि पुष्टिमार्गयि-सेवा 
धास्पर कहा जये तो मत्युक्तिन होगी ॥ व्रनमापाकेये सरल सुगम मधुरप्दही वैया 
को रिति है +" 


सत्यजीने ग्रथ कु प्रनोत्तर सलौ म तिदौ है-यषा 


२ 
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्न-महाराज गोग भरमू पम्भुल भारती करे 
की गाडी भारतीक शेव्यो 


सथा ी कये गाड घ रे चने जेमन तरफ़ 
वलीजीक भीर मह्‌ क्य चदावतौ एव स्वापरिनी जी हेषेसो 
सम्भल दि प अारतीक भाषमेष्ट 1 मगल भरती उतरे 
द मदिर धेय सम्मुख ष ¶ प्रचेगोसपेत 
भाषाम कहै 
सौदधिण के प्रजे ष्टिञ्नाकी दै बे्ासवदी पमी शगार 
महापु के जत्सवे को, भरतारणी । वधाद कत्य रगील। येश्रगार 
होय । भे चार पुषा एकश्गा एक की आडी हो होय + 
परषारगरी ठेते ततया इसरे 8 तथा वई 7 भीर उत्तवे के 
पनाया त कर होय। घो ये श्यारहै।नै ह । 
धयेत्स फरिषिया गद भषति सहासन करनोही 
पट बैटानो है। फ परोत्सव कह भगवान शरद्य 7 भासन पि्वसन 
द वेठातरेको ने भागवत म गरईस्पाननेपु भिनह। युन पक्वा तीन 
र्या भाग्सोदी जी, न पगा किनरी ग सफेद भकार 
काया । गू शार म्यक कणकूले चार्‌ ॥॥1 के याभरणम कीसवाश्गरर 
श्री मधुराजौी फी है सके वि मेत भासा देवौ भिा्ष्द 
युक प्रहिमः गहादान सौकषो गे आरम्भ । गार वस्त्र देन्विक यक शदनी शो ही 
गदगद हो। दा हता को माने हू, भो यातो वे षरे 
रानेलीचा को न्यर्‌ । भाज ॥ पथते आमरण व्रिरोजा 
५ । वमाः ४ वः जडाज पिच ई भित्तराम कौ दक मोरताक्ी 
नै भावक पून नरवन विदोजी ट टाः 


कमि पुगव वागरोदीषः त्व जीन रजः पे ग्य तेने म सफल 

भयोय कनौ 1 गरे ॥। क प्रकाण्ड "डतेहे अद रानत्ानेके माड क 

क्या) परराम गुज ग मास काऊ शवारहे या धरन वागरोदी 
जीने ष्स्टेत राः युजरातौ के त्रिकेनी यमप दाहे (4 भ्रजभासः 

शरक प्रयोग कनौ नसामानयक गीच म) रज योक्ती जाय है 

भाम नादरारा ॥\, नीके है। सम्मिशरय कस्य 
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ब्रज की मूल प्रति द्या की बर है जो तीनसौ बरसर्षले ब्रजभाप्ताकीही।डा 
गौवद्धन नाय शुक्लाने बागरोदी जी की भक्त व्रजमसाको नाम ्मादरकौ भासा 
दीनौदहै। मदिरकी भासः आज की व्रजकी अपेक्षा तीन सौ वरस पूव की भष्टछापी 
प्रज के सब्दन के सग ज्यादा लिपटी मर्ह । भल्दिर के परिकर भाजऊ सैवक, मुखिया 
भीतरिया, जलधरिया, अधिकारी जी समाधानी जी, परिया, छंडीदार सौहनीबोर, 
क्षापरिया भादिके व्रज श्रङति के नामत के सग उपस्थित है। परिभामिक सन्दावली के 
लावा मदिर की मासा के सन्द अरु विनको गथऊ अलगतरिणाको है यथा विग्रह्‌ 
केभ्पगार उतारवेकु क्यौ जाय “ष्रगार वड़े होय" भगवद्‌ विग्रहके सामे पदभिग 
था स्नानादि कै सरमय सायवेषै बाय टरा आवै कहे है अततिम सिगार कू 

छेल्लो श्य गार' एव नैवेद्य चुक्वे प भोग सरन कहं है। याईतरियां बैठे 
करु "पधारना' “विरजना' तरफक्‌ गाडी इसटीरे हैमेक्र "मेते होना! आदि क्यो 
जायदहै) 


बागरोदी बलदेव शर्मा श्त्यको ब्रजभासाकौ गद्यपद्य को साहित्य परिमान अक 
परिनाम दोन दुष्ट सौ राजस्थान की अमूल्य धरोहर है । विपरीत परिस्थिति मरु प्रोपसाहन 
एव यश ते कोसन दुर रह्कै बागरोदीजी नै ब्रजभासाम जो विवुल साहित्य सजन कीनौहै 
माकौ मूल चेतना भक्ति मेः पावन भावन सो अनुत्रेरित रही दै । बागरोदी जीन ब्रजमाप्ता 
करु श्रीनाथ जी कौ पावन भासा मानके वामे साहित्य रचना करव कौ राजस्थानी भासा 
के योचमे रहते भये पने साहसिक साहिप्िक सकत्पकु कयेरूप मे परिनित कीनो 
है। यई करन कविने स्वय श्रीनायजी को अकिंचन भगत मानते भये विनकी 
भासामं रचना कसि को अपनो सकत्प दुहरायौ है-- 


नाथ नगर निवासी उपाती श्रीनावनलु को, 
वल्लभ कै तनय कौ सेवक कहाऊ ्मै। 


वागरोदी गोङ्कनस्थय बातरेय गोत्र युत, 
मधुसदनलान जी षा तनय वहाऊर्मे। 


पुराण भो वेदान्त की शास्य्री नौ पास करि, 
मापा माल्रहिदो ब्रन कविता बनाऊं । 


मामं वलदेव कै सत्य उपनाम राखी 
वितान हनु भाज परिचय सुना म 


ग्रनभाश्ा वे प्रति कवि वागसेदौलीषे हद्यमे बहूृट स्याह विन मयनी 


माषसतारमे मके विसो गयी है। आजकल बाप भष्सी बरसी भवत्या मे भषने 


--ाः पप्य अपने भ 
क परति नितक प्रचेत र्हेहै, विते कासन सङ साहित्य कृ धरित रिव क्रति 
उाकनीन रटे 61 घ्नं णीकनेम्‌ भपरने दित्य प एक स्यान पर भुरक्षित रिव श 
गषठ षिता नध कीनो} दमने जब विनते वेर-चद्‌ श्रैनोकवो विनं लिता-- 
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प्राना, रोग मुक्ति छदन ते भई अर ब्रज विलासमे ब्रज के अनेक पद वनये। नायक 

-नायिका, प्रकृति चिव्रन तथा षडकऋतु वनन ॒नवरक्त मरू देवतान के छद है । करई 
है कद छन्द कापी जयपुर-नाद्वारा, बीकनिरहै। वागरोदी जी के सिगरे प्रका 
सित भभ्रकासित साहित्य कर की जितेक सुषना हमे मिली है--वाको विवरन या तरि्या 
हि (3 


खभ्रकासित (पद) पनघट लीला, छक लीला, मानलीला, निकुज सीला, 
मधुराष्टक पद्यावली मयुनाष्टक, नायक नायिका मेद गीतोक्त 
वार्तासग्रह, श्री गुसाई जी फे वचनामृत, बारह महिनाके 
उत्सव भावना गोविद गुणावली, गणेशाष्टकं अम्बाष्टक, 
लक्ष्मी दरिद्र सवाद श्रीनाथ बल्लभ विद्ढत स्तोत्र, तिलकायत 
चरितामृत चाय चालीसा । 


-प्रकासित (षय) पुष्टि रसाल, श्रीनाथ चिह सावना, सत्त स्वरूप भावना, 
विद्रल वचनामृत, शरीनाय की वारमासी, बत्लम शतक । 


-कासित (गद्य) श्रीनाथ सेवा रसोदधि 


वीररस क व्रज कवि श्रीनिवास 
ह्मचारी श्वीपत्ि" । 


ीगरके भपावृदट ब्रनभासाङ्र सरस मजुले कि श्रौ निवात ्रह्मवारौ जी शरीपनि 
उपनाम भत पाच वरसते व्रज मधुरो कौस्वामे रत द । बहत्तर वर 
की बद्ानस्यामञ आप्‌ नियमित जीवनं व्यतीत रते भये परभवानीकेकोपङु बढापवे 
मे समवित भाव तेलगेभवेहै। ब्रह्मवारीजी ननभ्रुमि को वा परम्परा के साहित्य तेव 
भवे धरधरमे सहीरे तोर वातक्न प जायो हजारे कदित्त सर्वया कण्ठस्य कृरकाय 
दिवे नानेहे। अजभापा की पठत परम्पराकी पतती पठशान। षर म हीमती ही \ 
ब्रह्मचारी जीन मने गीकन म भोतिसो पडत अरतियोभिता कै दगरतनमबुतनीनके 
शण्डा गाडह। रातरातभर भासि की वेरोनी ननन की चपतता विभिन हाव भावष 
ठत भ भरतियोनित। होयौ करही) पठते प्रतरिपागिता को नियमो कं एक दद ष्ठ 
ता चाये दवारा योचयो निषे होय । अगर कोई कवि प्रतते गोते भवे धदव 

भुन ष्ठ नाती हीत्तो बाय प्रतियोगिता ते बाहरकर दियौ चातोहो। जाकारनं षते 
भरतियागी साहिव्य्वी र निवारित विष षैद्द बोलवे सम भम जनेऊ याद रखनो 


प्डतोहोकंकनन कौनसषछनपैजा पकेहै। एषीष्डत की भोतेरी प्रतियोगिन क 
शनी निवास ब्रह्मचासो शपति ठीरार्ट्‌। 


षते परतियोगीन ज षम्य श्री निवास ब्रह्मचरो श्रीपति शनी फीढी व 
वतेभये दक्षि हचिगमहिदीक भतिक्ताल कौ सौधी मीठो शुगघ प्रात हो है) 
ब्ह्मचारीणीय परमपि व्रात्य बो वन्यौ म सपनो परतिमा के नयने फूल 
वित्तये ह} ब्ह्यवारीजोकौ क्न सीता" जघ्रौ युक्ति श्रीदृष्य क यौवन 
धारण मह व्रनवासीनेकै छ्य ते चित्रण को लपुङ््ततिम महाकान्यकी सी विराट 
मेतनाकौ अनामा समाद्र दै ग्योहै। शात रसे सयग वीर मयान्करसकी 
अपस्िनि के वोच-दीव म मग्ठामय करून रच कौ मीनी-मीनो पानके कानि 
रति महाव्ययो सी यदिमा यष विराट चेतना भपने भादि समेटभयषै इतकी 
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"पूजा कै नितेध अहू गोवद्न पूजाके नलयोजनके कारन व्रज वै मूमलाधार बरखा क्य 
देषौ ब्रह्मचारी जीने कसौ विराट चिन्न अकिति कीनो है! सन्दयोजन अरू महीन विदाट 
दिम्बयोजना कै प्रयोग ते मूलाधार बरला को मयानकता एक सग मानस पटलपं चित्र 
कौ तरिया अकित है जाव है उदाहगन प्रस्तुत दै-- 


धाये चहु मौरसौ गरजत घमण्डभरे। वादर उतग बु-द वान क्षरलामेहै ।॥। 
जायन नैकूना अघा मे बरस्ानं जल । हकारे र वारे भय भोर दिलामहै॥+ 
श्रीपति चपला कौ चका चौध चहु दिसते । सूम सूम मेष घूम घूम पिरभामह॥ 
पामे अति दुख गोप-गोपी ग्वाल वच्छ गाय) व्रजमे वरसावे फरमासेलखामे टै ॥ 


ग्रजराज व्रजब।सीन की आत्त पुकार सुनकं जव भिरिराजकु उठायलेयरहूतौ 
चे प्रजवासीनक्रु वाकं नीचं शरण लैवेक्र्‌ पकारे है । विचारे व्रजवासी दरप जये) 
चजवासीन वै भयसेब्रह्मवासे जीने देखौ केसे मनोहर हास्य कौ पुट दीनौ है! 


कपत है वरेजा मरू भेजा भन्ताय रहौ । मख है मलीन जान चक्कर म भारईहै॥ 
बरमा की मार दतै, दृष्ण पे पहार उतं । एक भोरदूभाहै तौ दूजो मौर लाह ॥ 
श्रोपति कहा एते जो पटव दे पदत कौं । को है फिर रषौ तेय प्रानन वचाई है ॥ 
रसे गाप गुप्प चुप्प सप्त म वात कर । सोचे प्िताय पास पौऊ नाहि जाई है॥ 


याई सरिया जव गोप भारी प्रसश्नहै कंश्चीहृष्णकू प्रजबासीन भु वधापवे 
कौश्रोयदेयर्हतौ एक गोपी देसके जोक्षटठुकटैदै वामे हास्यकी सरसताकौरेसो पुट 
अय गपौ है जाकी जितेक प्रसा करी जये वितेक कम है । देखौ उद।हुर-- 


मोहन नौहर जति डर जति ग्वाल वाल । भिर गिरजातौजौोना सैनसौँ सम्हारती ॥ 


हास्य कं मगक्तग वात्सल्य माव भारी ममताव भावनमेक्त्नमभावकौया 
रचनाम प्रहाचारीजी नं अनूढ प्रयोग कीनोहै। एक उदादरन गोवद्धन सीसा 
क्‌ महाकाव्पोचित चेतना वे निकट घायये पु पर्याप्त है! मैया जमोदा त्रु जव मातुम्‌ 
परदहेवौ वति कोमन दुलपिवेटाक हैया जैवे वमल वालक नै पवतकू दाय तियौह 
तौ बाकौ हृदय विदारकं दमादु क्विनेएक्दोहामे चित्रन कौनौदहै) बोमल कटैया 


को रघनान के अलावा ब्रह्मषातीनी 
फे हि गपनी भमरल स्थान दीनौ है। 
धापी भ्रभूतामं 
वौदकी रजनीत्ि ष याते 


राजनेता क शकारे भवे कवि नै तिलो है 
ग्य होयगरौ । 


वक्‌ राटरनीति विततार €॥ 
वेसो प्र माषान हमायेहै॥ 


भ्रजमुरी के सरस रघनाकार श्री निवास 
स्तान्‌ जीवित र्ट्‌, ब्रजराज यादं पाथना केतम र्म 
॥ 


समस्यापूर्ति के बेजोड कवि प्रभुदयाल "दयालु! 


तिरासी बरस के राजस्यानके ठेठ व्रजे भरतपुर केकेति प्रभदथालं दयालु, 
कौ जनम 16 माच 1907 कर याई धरती पै मधौ । सन्‌ ,912 मे स्यापित हिन्दी सेवी 
सस्था हि-दी साहित्य समित्तिनेत्रजश्रुमिवे या सहरमे भौतेरे कवि पेदाकीनह अगर 
फैरिस्त बनाई जाय तो भरमानित होयमो के जनता द्वारा स्थापितब्रजकीयादहिषदीषिवी 
सस्थाने सैकडन लगन कु कन्य रचनाके भक्षर ज्ञान ते युरूभत करायकं काव्यके 
समथ सृजन की सक्ति प्रदान करी है ! दयालु जोऊएेषे्ई कवि है जो सन 1913मेदहिदी 
साहित्य खमिति मे भायौज्य एक कवि सम्मेलन मे कविन बे कान्य प्राठ कू सुनक इतेक 
विमोरभकूतमयदहैगयेकंकाण्यके सुपुप्तं स्कार इनके हृदयम हरे ह उठे। इनके 
हृदय सो उमडती-घुमढतौ अर ।रमक्िम रिमक्षिम वरसती कविता को वरिका की फुहा- 
रन कू नेह फी चपकी अरु लालित्य कौ गमक दोनी गुरूरूप मे कृचिवर मुरषीधर जमा. 
दारन । सारदहैके दयालुजीके काव्य सस्कारन फू सान पँ चढायौ जजी के एक साधा- 
रन चपरासी काव्य सूजन के पडत भरतपुर के अपने समै वेः समथ कवि मूर्ीधर 
अभादार जीर्न 1 दयालु जीन पेट पालन कू वस मिडिल तानू सिच्छा ग्रहन करी । 
1936 मे हिदी भावा की उन्नति की राष्ट्रीय स्पर्थामेश्रथम तरनी सौं घाहित्यरत्न 
की उपाधि ग्रहन करलर्द। किताबी ग्यान कौ यस इतनोई खजानोहै दयालु जीके 
पास। परि स्वाध्याय, अग्रज कविनकौ सत्स, नियमित साहित्य गष्डीन कौ 
व्यावहारिक ज्ञान कौ विसाल भडार दयालुजीकफौ रचनाधमिता कौ सवनते वौ बैमव 
र्यो है । काव्य सप्ग मे, भावतोक कू मथके कान्य नवनीत उत्पन्न करिवे की कंपी 
अनुपम अजानी सक्ति दै श्री दयालु जी याङे जीते जागते उदाहर है । भाज जव रचना- 
धामिता अरे काव्य रचना प्रकिया कीवात करी जायहैतो रस यल्तकार, गुण, 
दोप ध्वनि धर खद विधान दुसरे व्यक की काव्य सत्यं लये दै + परम्परस्ति कान्य रचना 
प्रक्रिया जडया भाधाप्च्ीतक क्हयेमेसकोचनायहौय। अप्रजक्विनवे 
सस्सशर करे अभाव मे निस्वि परम्परित काय शिक्षा दषरे सोककीबातलगेहै। षरि 
दयालु जे कदिन बै काव्य अरू विनकी स्वना प्रक्रिया प्रदिक्षण कात की विवेचन 
कट तौ निस्वरईतगे है क प्रजाप ने जो काव्य सत्गद्ी परम्परा हमारे देर सुट 


130 |] { भालर-आत्तर मनये 


करीहीवाय हेम्न श्खिनि, नीरस वताय यच्छी नाय कनो । हमारे द्वी काव्य 

ष्वाकीजौो परम्परा रही हैद्ुएक यादो दिना मै परितम वीन्तना है! घदीने 

दै कव्य वेधा क बध्ययने अध्यापन, मनने धिते कनै परिनाभ दही प्रजमाषाकेकावय 

की रचनाः भक्रिा रही है! व्यायुजी या परम्परा कवि दै। विक परनमापाक 
रेः मने रम प्रनमरह। 


अवावा हिरी मऊ कन्ये है न रमौहै 
भूर चु जम सोम्य, धुरभापी, त क धीर धीरे बीते 

चार गरीरव, कष्य) फ्त्वे कै ई पिकी केपि है। ए एक सन्न जप्त 
विने मने कौ भावनाय गि मवुचकेम। ह वी निषातिक्न धिनी 
कविता एव सन्द भाव अत्रय हके तिपूरी भः सरतता की 
मौरी मीठी बरवत मनक एक निुठ भानदम द्वा 
` निहत स है गकगतो बही दमन नाय ने इनके 


त। 

कव्यिमे भौत मावा प्च्ची करे का्ठंञ एसी दयामुषे केव्यम टृ्सं एक उनहरन 

नाय मित्य जा तरिया क । मनम भयोहै पायो भे मनक तमपा ने जह) 
ग्रता दीनी है भयगयो कीष्यौः सषजमाव त अपनो निराती वान्य कती म 


पषटकरकन मवि दयातुने ज, भाण्यम या युगक रन 
अथश्रविनकरी चुजीनऊ ज्याद कान्य रचना भमस्यप्ुतिन गरी काव्य 
व. है पतिन ने भयास) रथण्तु जो काय त-मपठा नन 
तो दण्डिता ` सः स्वपति या है कने ब्विनं भाग्यगत 
पा प्न कर लङ दैक इनकी पतिन म प्रारभ भालिरतानू 

प सला वनी कटी 1 स्पीड ब्रेकर दरसन नाय होप} 
रथान) क कान्य रम फा सचना अयाः क विरोधीनकृ सुलो मानित 
उतर है तिः ठ्न कन्य सजनं भश्निया खडित नाय होय है। 


तते 
शती विष क) इषारौ मन्रहै। भभिपक्तितो केषिकरी चन) है । तमया की भरेम 
सोप्ररोक्से यरं समस्ता अद स्वतत्ा रूप सो चिसी कविता मनक्छतो भतर 
भाय । तमत की मौज दे बात है । स्थावुजी वित म त भयत्ता क} मोज मादो 
भते दशनीय है। य व्यानुकीतौ देते मोऽ नरज क रथनाकारह्‌ जिनको माव 
सोक भाज वृद्ावस्था म मालककी पहन सरल वेलाम वाहित हैव को 
हामी है । सन 1937 मे भीहिदी साहित्य सभिति भरतपुरमं भायोग्य एक कवि 
क्म दरयारणम परमस्य दवी गही. रायुनीक्न* दरवार समस्या कप्त 
माष्यमस कसैहै। परोक्षम्‌ मानवीयकरण अलजारकी छग तै 


॥ 
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चमत्कार यहापैदाभयौहै,चरू ईसिद्ध करिवेत्रू पर्याप्तहै कं वयालु जी वालकोचित 
निश्छल भावाभिग्यक्ति बै मधुरेक्विहै। मेरी वातपै विसवासनायतो पटिस्यौ 
उदाहरन-- 


घन 7 नगारे बाजे नारे नद ताल देत 
ज्ीयुर कीक्ताज्न यजौ सवरे वरवारम। 
मधुर अलापवारी वोकिलिहैगानहारौ 
नीलकठ नृत्य करी फिरे वक्ष ?डारमे। 
जुगनू की ज्योत जर चपला प्रकाश करे, 
धीमी धीमी रसन्रूद निशा गधक्रारमे। 
बनममौरसोर करं भृगौ भेदि सन्द कर, 
गान सभा जु मानौ पराव दरवारमे। 


दयालु जीन परम्परित सपरस्यापरूतिन वे अलावाञ सुतैत वाच्य रचनाऊ भौत क्री 
ह। दन्न भपनीयातरिया की रचनान मे परम्परितं त्रजभावा के छन्नकी 
उगरते हटकर कष्ट एेसे छदन कोऊ प्रयोग मरने काव्यमे करोरहै णोब्रनभाषाम 
ज्यादा लोकप्रिय नायरहैहै । यारईतरियाकोद्छद हैयेला। रोना ब्रजभाषाके 
काव्य दश्वारमेवमादरना मित्यौहैजोहिदीमेमित्यौ है । दथालुजौने रोलः 
छद मे मपने व्रज कान्यकु उतारके षिद्धकोनीहैकेयादछद मऊ ब्रजवानी बाएतरिया 
इठलाती, गमकती भरु महकती चले है जा तरिया सवया एव कवित्तन मे चले हैँ । इनके 
कवि की सहज वेलाग सरस मभिव्यक्ति रोलाऊ मेऊ बाई भांति आदह जेसीभयस्था- 
ननवपैमार्ईदै। बराक वहार मे मानवीयकरण एव उस्मरक्षाकौ छटा कंसी षव 
रही टै 


फूने षुदर न्रमर पत्ती ्ुलात्त 
वारिवीच केऊमनो सुददी नैन चलावतत 
चहूक चहक खग वृ द, विजन मे चौल मचावत 
मनह सरारदौ शनन माय बहु भाट सुनावत 


दथालुजीके काभ्यमे रितं वनन प्रचुर भ्राम भये दै। यामे ज्यादात्तर प्रक्षि 
को आलवन अरू उटीपन रूपं मे ज्यादा वनन मयौ है । भौतेरे स्थान पतौ क्विवैः 
अत्तसनेजोकषटुदेखौ दहै वाकौ सीधो सादो वनन कर दीनो है! रे स्यानन कौ सष्द 
अर प्रतीक योजना कौ एक फे पादै एक एेसौ वनन-भयौ है क पदिवे ते मानप्त पटलं 
अनायास चिक्राकन दै जायदहै। सुब्दन के बय कौ तादात्म्य निगूढ मानन्द में इूबकं 
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या द्यवि कौ मवलोक कं दयालुं भाव दिए विचयेलेसौ 
आधरे न अधरात समै रविमडलम ससिमडल देखौ । 


24 जनवरी, 1931 बु एकक्वि सम्मेलनमे दयालु जनि (कजरारेरी" पूति 
मेषटुष्टाद बनयेहि। नैननकी मार कितनी तीखी भर असहनीय होत है याको 
अहज चित्रन पूर्तिके कवित्त मभयीदहै। प्रयास्की रमकऊ इतकनायदीसहैया 
स्थान । क्विकौसनकौजि चमप्कारदई क्हनौ चर्ये क॑ मैनकी मार की तीव्रता 
सो कविते विभिन्न प्रतीकन के माध्यम तेः देलौ कितेकसटीक संलीकै प्रवाहेमे 
उतारो ै- 


युरईके चुभाए नर नैक मे उद्धर जात। 
भाति कौ चुमन सुव रूधिर प्रचारे री । 
तीर तलवार वीरदेमी ही उपाधि क्रे। 
जिनकं लगे है दुल पयि तिन मारेरी। 
कनके जु घावनि की मौपधि उपाय घने । 
भनत दयालुर्मेनै पोधीमे निहारेरी) 
कसे परं कल कौन भौपधि भली है तिहा 
जिनके हिएमे चुभे नैन केजरारे री1 


भाखिरमे निवेदन करनौ बाह ह के समस्यापू्तिन के कवि अरु क्विता आजे 
-माहोल मे कष्ट मदपटी सी लगे है परब्रम मापा की समध्यापुत्ति के काव्यपाठ काऊ 
सरम हमारेदेसमे मौतईलोक्त्रियहो। हजार की सख्या मे जनता रात~रात भर 
विन को क्लानपै मत्रमुग्धटहै के वाह वाह करती ही । वाग्बेदग्धता अठ वचनवक्रता 
कै लालित्य जनता कु वाध रहतौहो । या दष्टिसौं समध्यापूतिनं कौ व्रज कविता 
कोरे कागज या फुस्तकन कौ कवितानहं हैके जनता कीकविताही। जनतावे 
दुखददे, गुलामी को सप्रासभरी पीडा भक्तिकौ मिठास भादि जीवनके तप्य जव 
हजारों व्यक्तिनिके मनम उतरतेहितौ कविता जनताके कठ मे समाजतीहौो। 
दुर्मग्यकोपिसैहैकेदिदी की यज भासा भे समस्या्ुतिन मै कवि सम्मेलन की जगे 
भाज मौँडं भाघार हीन हस्यनं स्याने तीनो  गजभापाके मचतेहिदीकौ 
यभव यदृायवे बारी धूत्तिकौकला धीरे-धीरे लुप्तसी है रही है याते एक दवरो लाभ 
ध्रोरहो क परस्पर स्पर्धा अरू अग्रज कविन वे सत्सगते नवावुर कविन करु भम्पासके 
आलोक मे अपनी प्रतिमासु निवारयेकौो जौ सहज मच मिलतौ ही वत्ते नयी नयी 
-अतिमा दिता निर्दम प्राप्त करक भविष्य के श्रस्ठकविनं कोपातमे स्थान ग्रहन करती 
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भतीही। भूत्या द्यु याड परिषा के कचि है षिनिकी पतिक कविता भरतपुर 
भ भज अर्‌ की जननाके ठम बरस्न पृडती रषी है प्रानी पीढी के 
सोगनके गठन में भाय मि बेस ध भानहै वद्वावस्या (रन दयाचुजीके 
स्वाफ गौरवण अर उन्ते चेलार देलक नि स्याः लेगेहैक्^ र 
व्यक्तित्व है जाने रात यकष कला कौ सत्व जनता के मगन 
मे ज्डेलौ ह ॥ परानी याः ङे जध त्ने किय तं लगौ ९ पुरानी पडी 
धवुजौकीकायात भवानम सोयौ {६ रवि परी सयतनक- 
है गयो हो भरु ) हरे ~ परमन पुतिकी £ ेहस-नहुस करक 
मच्यो नागर कियौ नेतः ते तुमने क तता कौ तातित्य भरन धिनाय तियो है गरू 
दिगो हं मोढो पभो षर प उतरे ।* 
- 
[1 सौरभ 
मत्तणयद 
{उमः भावनम्‌ नेह सौ वरतं त्र 
7 बर ममे, ता वेने घी सरं! 
माब्रनपू्‌ ममक्गरद मरी मधुमा ग विलस तू! 
1 सज कानन मलिष्न्यतरे भुर गरु सरत 
गणेश 
मत्तगयव 
मघ्मूुन रल भृतेन पवन यारे 
भाग्पुरी पि पोत #्^मनताच शरिरेज्ठ चत यारे, 
रेलिर यन शराव्रिधि दारे 
पेम रोष शने परि हठ यापन क्यार । 
क +~ ~~. ~~~ ~~ ~+ 


आधुनिक समस्यान के कवि राधाकृष्ण 
कृष्ण कवि 


वीर मरप्षिगारमे सरस मति राधाटृष्णदठेठ श्रष्णः प्रजभरूमि हीगकेनिवासीहै। 
इहै भरतपुरमे रद प्रज बै प्रसिद्ध विप नदवुमारजी कौ प्रेरणा प्रोत्साहन भर चिनके 
चरनन म वैठकं प्रज काव्य रचना फो अम्यासकीनौहै । यीररसम इन मपनी कविता 
म यमृत ध्वनि छद के जौहर दिले दै} भप्रृत ध्वनि छद मे कलाप्मकता भरू भम्यात 
कै मौत वडौ योग रहै है। अनुप्राप्त एक के ऊपर एक भायवेते अक्षर भरू मण्टनकी 
ध्यति सुनवयाके हृदय मे स्वामाविवः रूप सों भोजं की मावना पैदा करं ह । दृष्ण कवि 
राधषष्णजीनेया तस्या कौ मोतेरी अमृवध्वनि लिखि है। अमृतघ्वनिं लखनौ अह 
साथक मावते बाकौ पारायन भौतर्दक्डिनिदै। परषृष्णक्विकेप्रजकाव्यमेय दोनी 
ततत्वपूरी तत्परता के सगर उपस्थित है इनकी भोजमयी वाणीके सग ममृत ध्वनिकी 
सलकार याजना एसे ससोने सूप ते उमर के मावे द कं सुनवया भनायात ई भोजम डूब 
जाय है । ज्यादातर ब्रजमापा बै क्विनं अमृत ष्वनिकौ प्रयोग भोजके छदनम कनौ 
है भरू राधाषृप्ण इष्ण क्वि ने भपते अमृत घ्वनिमनृत्यकौ चित्रनऊकीनौहै। 
नृत्य की थाप अषु भालोडन विलोडन की सगरति इनके अमृत ध्वनिं मे एतेक सटीक 
यैटीदहैके भाखनके सामरईनृप्य साकारहैजायहै। याई तरिथा इन गणेश वदना भर 
इष्ट वदमा मं क्रमश अमूत ध्वनि षद कौ प्रयोग कीनो है। नीचे के उदाहरनते हमारी 
खात स्पष्ट हाय है-- 


जय जयं जयं मगल करन दज्जञ्जत छवि चद । 
सुकवि कृष्ण रज्जत नयन सज्जज्जत सिर चद ।। 
सज्जज्जत ति चदद्धरं वर चददधर सृत । 
दददधर इन सुड क्करिवर रिद्ध स्सिद्धयुत ॥ 
गधश्धर गर पददधरकफो मोदक मदमय। 
बदञ्जनन अमद अनदद्‌ दायक जयजय ॥ 


मोर मुकुट कर लेद्ुटयर भथरवेनु ग्रति मद 
इमक ठुमक केविष्टष्ण ष्णौ भेष्वतत्‌ येदनेद ॥ 
शरत्तत्तत ने कि{तत्तव्‌ चिते चित्त । 
तत्तद्‌ तात जत्तत्तत गति वाचे ववृत्तत ॥ 
मरति धिति च एम घद्योर + 
चततत्तत धुनि रनिहरि नृ जिमि मोर॥ 
कत्रिने ब्रन 1 क सिगार मरू ध) गै कोमतकात पदावलिते 
निकारके भादुनिक ॥ भ्रमिपे है। षरे ष्ब्दयम यायात 
योक सकटैकेजे लोगये कैक त्रजमापा भर राधाकृष्ण की विभिन 
कैति भरीडः पवा रकष नाय कि ण्ण परि? मे भप 
कषिताते दैक वायौ कं मुनक कित्र समत्यान भर दनिक 
भीवनके ति अरतिषातन ङे स्पम पामे नकम 
कमी याय । प्निहै कर दहै प्रथा भ्रष्टाचार ज त समस्वावारे विसैन 
पञ क्ष्य कवि फनी कलम चताईहै, हमारे रेत था निस्वित भौत 
बरी धुराई है। हन व्यक्तिके पररमकय कौ जनम्‌ कारन वाक गीक्त 
युस प्रदान क देन श्या यस्तत्र धनिक घोगन बनाई मई 
व्यापार वृत्ति है जो जीवित व्यक्तिदे पुन फे सगकृरं प्म कविजीने दहैन प्र 
भोतिरे कसना भरेषटदलिः देसो उदाहः 
देहेनकी परणल्पसौ, क्रतिकी सहेर सहराहये ॥ 
रके भवा तेत्वन कनै पहिष्कार, भवच सौ समा क वेचाह्ये । 
प्यार व्यापार धनिक सोगेने भेष्टाघरार्‌ मत्याचार्‌कृ गाषार 
॥॥ समुधेकरौ ठौ वरदान अभिशाप कयोजात टै 
मनोजवो दे की सिग पके भग्रन समेट 
कै अपने देस षर भआजान्यै सीत वरस पठेक हमारे देको समत्या 


नाय सुरक्षी 1 मन्न जलक्ती कमी भाज हमरे देस्वासौीन की सवते बडी समस्या 

1 भाजादीग षठ विका क्ीयटी बडी प्चवपीय योजना चनीहै इन यीजनान ष 
याव्यय क्यौ योद पर्‌ भगतिकेनामपृ भितेक साभ भित्तनौ चङ होक 
नाभितो देस कष या दुरावस्था बै रेषे श्प्णक्वि कीहदय रय्यै जाईकारन 
वि कपपर कजा तरया सन्न हैः 


भम जत घनतया ना श्षदहिदम सी टिश्त 
पिस्पी शरम विलोक रहे देधी विदे पद मारेगे क्षग्टयान्लट कषत्ती ज्ड जायेगी ॥ 
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आतङ्वाद भाई भतीजावाद भरू ततान की अपाधापौन्‌ कै कारन हमाहै-देस-की~ 

राष्टरोय एषता आज सत्तया मे पड गयौ दै! एक तरफ पजावमेक्ष्ुलोग सातिल्तान्‌ः 
कौ नारौ देक विदेसी सक्तिनिकं सहारेषपे देसी एक्ताकु तोड्ये कौ पढयववर 

रहं टै तो दूसरी माऊ देस षे भीतर सोग भन व्यक्तिगत स्वाधन की पति कू राष्ट्रीय 
एकता परू षण्डिति वरव म नेकऊ सकोच नाय कर रह। आज रष्टरके समर रष्टय 
एकता के सातिर भ्रम, भरू एत्ताकी जरूरतटहै देसवासी भषन स्वाथनषु भरूलके 
जव तान्‌ र्ट प्रगति म नाय लगेगे, तवं तक सच्ची रष्टरीयता की घात करनौ 
वेमानीहैयाईहवातकू ष्णक्विने सवयाष्दवे माध्यमसौजा तरियासन्दनमे 
उपयुक्त भाव दू पिरोयौ ६ै- 


एकता कौ भनिवायता है छल छि्रन द्ुद्रता छाटन सौ । 
प्योकविदृप्णं दिवेक विचार सौप्यार सुधारस बाटन कौ ॥ 
भेद भूलायके भाव सौ चाव सौँ पापं पयोनिधिपाटनकौ। 
सेस विरम उपाय यही सरव देत वलेसन काटन कौ । 


भगर एकता भई तो सिगरी बिगरी बातकविके सब्दनम वन जायगी भगर 
देसमे एकता नई हई तौ भाज जो सोग हमारे मित्र है वेऊ सश्र बन जायेगे । भगर देस 
एक रेतो एवेता की सक्ति फे समरई वडे-वडे शघ्रु कु मित्रता करनी पड जायेगी । 
रष्टरीय एक्ताकीसक्तिकेया मूल भाव क्‌ नोचे लिखे सवया म कवि ने कितेके सटोक 
य्थवथिकी धरती पै उतारो है- 


एकता के विन आपिसिमे अबमारतमे तनतेतन जायगी) 
त्यों कवि हृष्ण कुनीत भनीतन सो दनते ठनते ठन जायगी । 
देक्ष की मिचता शयूताम बदली छन ते छनं जायगी । 
केवल एक्ता फे चले पँ तिगरी विगरी बन तते वत जायगी 1 


अजट जेते हमारे देस वे हर व्यक्ति से जुडी समस्या तक कुएकृष्ण फदि ने अपनी 
कविताक्ी आधार बनायोषै। राधाङ्न्णजी कोङ्प्ण कवि हर साल लोकसभामे 
प्रस्तुत हैवे वारे घाट के बजट सौ मौतई दुली है हेर सल लोकप्तभामे धाटेकौ बजर 
भ्रस्तुत होय है अरूया सभाके सगरे सदस्य बडे हष पै सगया भजट क्‌ प्रस्तुत करै 
दै! चकाचक जीवनयापन करै वारे घाटे गै बजटे के प्रस्तोता नेतामन निधन जनता 
के दुव ददूः का समञ्ञेभे । हर साल प्रस्तुत हैवे बारे घाटे के वजट ङे प्रतिङ्ष्ण कवि 
कौ मन पसीज उठे याई भाव करु या तरिया कविताम्‌ व्यक्त कीनौ है- 


} धाटौही चाटौ व्रजट दोय पेत प्रत्तिवप। 
भुकवि इष्य स्वीकार सौ लोक समामे हैष ॥ 


। 


738 1 { भार भापर्‌ भुरण 


प फी, दिय भजतत कनामष 
देमारे देस ताने नँ थाप मचायी है स्यातष् णौ भादभौी हेष 
जो नई भानतौ की प्रमि म॑ योनना वाहं 

ह समाजवाद ¶} जनता तियो पर भनताफे 
डव दद च्चे गेऊ ्िद्व क स्रत समह्ञी नेतानकी 


न गर्त नाप 
जषरधापी सौ क्बिकौ हदय भौत ्मीहै। जि $षस्वय कथिक चन्दनम जातिया 
है 


घ घोचे हरि स्के नेता निरे नेन, भराजारी वहा मह। उधम सौ मचायौ है) 


कवि बाज तकर पफ़ने ना भवो कज विफल भई योजन सोज गो प्राय है॥ 
गयौ भप्वाद कर मोरे भारतीम भो दिप मृ धमरायौहै। 
सोटने कौ. गोट गोन सौ बोटः ), चारन ग भारत कौ भु बनायी है॥ 
था भ्र भमचाजधे जनता | जीवनते सदधित पनन 
्‌ प्ण क़ पी कविता भे पय तत्परता कं पग उतार है भरष्टाचरतो हमारे 
समानम देत ध्यरोग परिया फलतो ज रहं जाको उपचार काज केषा 
नाय उपरत चेता पचारने जाय रालीहै। या 
असाध्य रोय क ई जनत। भर्हायहैके पके बनीहै। विकीमाता म पहृषबाह 
फे तरि रेदेसकी. सिगसे भग्रतिक्ू तीतः 
टाचार्‌ तततहै भारतम पमे नोय । 
स्ह र; अस, यह रोय+ 
है मयाद्य यह्‌ रोग भग्री सारी 
गँ 
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शाह्‌ गैजर शैतान सिह हवलदार मेजर पीर सिध कप्तान र।म॒राघव राना लाघनायक 
करमरिघ, नायक यदुनाथ सिच, मेजर सोमनाथ जनरल चौधरी, एयर मासन अयुन 
पिथ, कनल तारापुर, कप्तान कपिल सिध धापा, चनस गुरू वश सिच, कप्तान चद्र- 
नारायण ति जैसे भौतेरे सैनिक नोयकन क विसं म कवित्त छद के मध्यम सौ बिनकी 
वीरता कौ खुलासा कीनौ है । सन्‌ 1948 मे करमीर की लडाई पं वीरता दिखायवै वारे 
चक्र भ्राप्त सूबेदार सावल रामकीवौरताकौ जभिनेदन वरते भयेकृष्ण क्विनया 


तरया अपने भावन कू सब्द दीनं है - 
1 


सूबेदार सावस रामु वीर चक्रवारै्ने उडी क्षंव्रमे कियौ अत्ररमण करारौटै) 
कृष्ण कवि मशीनगरन गोली भौर गोला दै, टोली ल लपनी युद्धभरूमि ललक्ारौ है । 
अटा उर जमायर्पांच घटा लौ लडयौ वीर, अयौ भोज भारौ अरिन भनारौदहै। 
सन अडढतालीगय कौ काम वीरता कौ जाक, अनय उपमा कौ उर आत नाउचारौरहै) 


दने सत्य अहिमा समता जैसे मानव जीवन के कोमल भावना पैऊ अपनी तेखनी 
चलाई है, जपे मलावा ब्रजमूमि के प्रपरित विसयन पञ इनौ भपने हृदय के भक्ति 
भावन काव्यम उतारौहै। श्रमरगीत भरू गोपी-उद्धव सवाद कृष्ण कवि की भक्ति 
काव्य कौ प्रमुख विं रद्यौ है । ल्न्बोलुआथ जिहै क राघाङ्ृण्ण के देसे फवि है जिन 
अपनी प्रजभाया कौ कंवितान मे परम्परित भक्तिरस कौ रचनान के लावा माधुनिक 
जनजीवन ते सवधित वि्षयनङ्र वी पूरी तत्परता भरू सजगता के सग उतारौहै। 
भतम हम प्रजमासा क्र समपित शेष्ण कवि के एक ददते अपनी वात समाप्त करनौ 
चादैरहै। 
यालाल गुपालके बोलन की कल कलोलन गान की भापा। 
क्विद्ृप्ण वहा कंहनौ रस कौ प्रज वासिने प्रिय प्रानी मापा। 
तुलसी अष वेशव सूरे तथा ब्रजवे कितने कविरनकी मापा! 
उपमान नही तिहु लौक्न माहि यनी ब्रन नाथ लचानकी भाषा 


रौति सषिद्धकचि च भमालक्र तलक जनेम माष 
शुक्ला तारस् सवः {फे इनकी ॥ म वल्ल गीवा हैष नक 
प्ति लवतरायत गरनभाशा पे जपन गमानक श्रे विनिकी सीमे भिवे 
जां ह । सवत 19 मणक घोरे दोह्यको श शविषर पमल) तत 
जीन तरनमापा कन्य भ्रनः ग । बादोहाकी न्द 
चना लीने युपम।कौ सहन चयन सहन खूपम ई भ्भानितकर 
कै इने चलकर भर प्रसाद गुण) कान्य निरशषर फूटी 
सै फी भार यत्यावस्या ईही 8 परली कषित 


तम थमयौ ज्यो हृत, भरण ममल माकाश । 
भरति मयौ उठ वेठ सुत करट कषक भन्पास। 


कवि प्रमतावर तेलेण कषिता भ कमन उपनाम तते रचना करं है। सादा जीवन 

अर अदशमय भ्यवहार्‌ इनेके एक एक कायप्रणाली म॒ ज्षलक है नेरसनति यृल्जीने 

चात धोती पिरवे कौ तरियमत्त यलोहै। नाज 70 बरस कौ उभर मऊ युवक 

कौ नाह मोजस्वो भल तेजमय यक्तित्विकै समस प्रवल विन्न छस्व दे गत षाठ 
पपा 


। भाजते वती वर्स भल ष जयपुरम सहित्य सदावत पत्यः की स्थापना केनी 
दी जाम भौतेरे घाष्रननू इद्र हिदी धन्त महत्य क्रं ग 1 राजस्थान पञ्चिका 
स्यापक कषुरचद्र कलिश्च कारा भ्रकान जोरी द्धि अकाश भरीक श्री ववार 
कष्ट यशस्वी सादित्य सवोने कौ उल्लेख करवी पयप्ति देयगौ । जिन्न 

पातर रहकै साहित्य बे वातावरन म साहित्यिक रेन चेतना पाप्य कोनी 

दै । याकार कमनाकर तग रजत्यानम यस्यीके नामत नानेना षह! यन 
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परम्परा अरु गुरुन मै पास नियमित भम्यास्तते इनकी कवितामे धीरे-धीरे निखार 
आमतो षलौ गयौ । वाल दयस्व, पिता, काका सुधाक्रजी, काका गोदि-द राम तंलग 
क्षपेत नाम दँ जिनकी प्रेरना अर प्रोत्साहन ते गुर्जौ की व्रजमापा की कवितानमे 
-धीरे धीरे निखार आयोरहै। 


गुख्जी ने अपने व्रजकाव्य म परम्परित भक्ति काव्यकै सग सग आधुनिक जीवनके 
भाव वोधुं ह्‌ स्यान-स्वान पै चित्रित करवे कौ अभिदनोय प्रयासकीनौदै। सन्‌ 
1937 जे द्न्नं भारत कै स्वतव्रता मादोलनते प्रभावित दै बौ लम्बी-लम्बी कषिता 
लिखी ही । क्ये को आवस्यक्ता नई कै सन्‌ 1937 कौ समै हमारे देष मे सौ समै 
हौ जद हम पूरी तरियाते विदेसी के शिक्जेमेष्षेभयेहे। राम प्रसाद विस्मल, अर्‌ 
मगति जसे नौजवान न अपन प्राणा अपिति शरक आजादी के भाव लोगतकेमनमे 
उतारवे कौ प्रयास फ़ीनौ हो । नवयुक कमलाकर तैलगॐ आजादी वे या वलिदानते 
तीक प्रभावित मये कि इनके काका{कौ रग रूप पूरी तिया आजादी वै रगमरग गयौ। 
शनं तिसकोच भरु तिहर मावते भग्रोज परु ललकारते भये लिखो हौ। 


मुने विदेसी लोग, बात य एक हमारी । 
वापिसघर कौ करं जाय्वेकी तयासी । 
हेमतौ इहा मुत्र हकं रदिषौ चाहत ! 
मारत अधनी सही हवा मे वहिबौ च।हतत । 


अग्रजनने भारतमे भायकं यहाकी गरीब जनता वं सग जो अनाचार अत्याचार 
किय बाते गवा कवि ¶मलाकरके हृदय म भौत पौडाही। विदसीलोग निष्ठुरतौ 
हतीर्दएसग ई विन्न हमारे देके रौति रिवाज बर सस्छृतिकू विगाष्वेमे नैक 
कसर नाययोडी। याई सत्यु युवा कवि कमलाकर गीतं सन्‌ 1937 मे निर्म है 
कैयातरियाङ्हौ। 1937 म रचितया कवितातेजेऊप्रमानितदै कं क्मलाक्रजी 
कै मन मे भपन देस कौ माजादीकी लौ कतिक प्रवर मावते जररहीही! भारतेदु 
वाब ने प्रजभापा काव्य मचतेदेसमेसवन ते पे जा लो जदार्दही वाय परवर्ती 
साहित्य सेवीक्नं निडर भावतेजरायोहै। ईदरूषरी बातहै के हिन्दी की तथाकथित 
भरगत्तिशौीलता की स्पर्धामे ब्रज काव्यके जारूपम वर्चानायमभर्ईहै। कमताकरजी 
की सन 1937 की जि पक्ति जाको सबनते वहो भ्रमानदहै। 


तुमनं कर इहा मडोर जुलम करियौदहै। 
मरे निदयी चलो हमासौ बुरौ क्दहै। 
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भावाभूपा देश, विगर हूमलोग्वे 
सुमनं अवसर द्वि दुरे दुख भौगनढे) 


विदे्ीन कं जप्यानासै अर अनायास रपृ वे सगृ स्म वित जपने देशकामीन की 
कमीने की तरफ भपन काव्यं मेष्यान वचने कौ काऊ तसया कौ कसरत नायच्चोडी + 
हमारे देयवासीन चौ प्रिय तै नामय के इच्छा ते वितकौ कवि मौत दुखी दै चमत 
करजौकं कनि मे अनुमार अगर हमामे देमवानो परिच्मी बन जायततो विदरीनद्रु 
देते निनारवौ नक कठिन नाय । याई ल्य विनं धमकी आराधना कसेभ्येय 
सत्यु अपनी कविताने यार्तारया उतारे टै-~- 


श्रमकंक्रिवम वहू हौतन जकिचेद। 
स्वग वनावत्त भूमि कौ, बकरे तनको स्वेद) 


सीघ्न स्वय उत्पतन करे जनजनम्‌ अनूक्ति! 
श्रमक्दयदटे नही रीश्रमक्नकी शक्ति! 


मनुष्य सालय म क्ममी धरतो क त्यागक दूत वतकर दील कपठम्ही 
प्थषाय कं ईवर कौ मतिम यौ भाराधनाति स्वम कौ भ्राप्ठी की कत्पना ही अयनम्‌ 
हमरे रेस षौ प्रगति षौ सच्चो रास्ता नायया ममुं भूवा क्वि कमलाकर भीम 
माजादौकते मोद वैल स्वौक्लार कनौ । याद वान विं वेलाय है दं बिद्राही कवि भवीद्‌ 
की तरिपा देसवासीन वरू ललकारते भम क्यौ है- 


भानव । नात्तचमे चथा दघर उधर मत धूम) 
कमठटायननी पक्डमां कौ भाचल चूम ॥ 
ईददवर प्रस्तर यत्रहै स्वध कत्पना भत्र 
कैवनपुपटीदही मनुज अभिनदन के पात्र 


धरुरुजी न पुमे विमय वरः भनी वित्ता कौ आधार चनायो है । जिनकी तरक 
सोगन भ्न यान नाय जावै । धूम्रपान बर चायपान जसी यदी भद नथाषोरो ठव 
शू. मध्ययुगौन सतन षी परसो म षमन्नाकर जीद तुम दल मेख नीचे लिहि दोहःम 
वितेष ररम पलो म उतारयोदट\ 


मन्द भाग च्खसोलतरू सहटनदो हाता 
कषर धूम्रपान ई दित दमाय कौ कात 
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घरमे मचत पार दहै हाय हायकौ सोर 
चाय पिये विन सीस पे पूरौ बावत णोर॥ 
चाय पयते लिदमी पातत नही विकास । 
आयु घटत भरू वाय षी होवत सत्यानास॥। 


आजादो पाठं देख कौ हालत्त कू देषकं कमलाक्रजौ क्यौ कवि चुप नाय बैव्मौ 
-पिद्नं देप्यौ फ महात्मा गाधी की प्रेरनाते ऊच नीच भरू जातिनफेयघनतोडकै 
सिगरी भारतरेसौ एक्ताकी डारीम यध्योहोकं सक्तिसाली विदेसीन दरुः दुम दवाय 
सै भारत ते पलायन वरनौ पटी । वविने दैव्यौ फे जिन भादसन कु प्राप्त करये दू 
आजादी षौ लडाई अरू संकडान लोगननै भपने प्रा -यौद्धावर विये बाकौ 
सत्य माजादी षाष्ट जीवित र्यौ जाति धाति यौ ऊव नीचकी भार्वेनान नँ मानादौ 
कै यलिदान पे आदस क क्षक्घोरकरष दीनौं। लिद्नहै क कमलाक्रक्मलनं 
जव आदमवादो कविकेसूप्मेदपरेदेसकंयाक्ड्वसत्य कु या तस्या स्वीवार 
-कौीनो-- 


हिदर्‌ जैन किररिवियन पारसी मुसलमा । 
चौद्ध सि नागरिक मापसमे भह) 


जनमजात मानव फी जात नाहि जात पौत। 
कमजात ब्राह्यणदहै कमजात नारद्‌ है। 


धम निरप॑क्षता की पद्धति कौ मानदहृहा। 
गौरव गुण बलिया ईदवर की गार्ईटै। 


एकता फी भासन पँ वटे भने भारतम । 
भारत निवासिन तै गठे सुलक्षाईटै। 


स्वाथ प्रपच अर दुवाङ्‌ मापाधापो मर जाकी लाठी वाकी भैसकौी बढती मद 
-परवत्तिते कवि कौ मन खीज उठयो है यार्ईकारन विन कठोर मापामे देसकेया 
-इुरावस्था कौ चित्रन वलौ कंस कठोर दारण मरे सन्न मे कौनौ है-- 


खाय रह्यौ खपरी विवादन कौ गौत दहा 1 
स्वास्य ठरे पोत पै श्रपच चदयौ आवंहै। 
रचना विरच सदूचावै करे घात धनो । 
पूरौ उतपाल कर भ्राननकौ खावंदहै। 


144 ] [{ आवर्‌ भिर बनुसव 


सन्वानुभाय है कं मुर्दास तुलरीदा् फे अनुरूप भावम सम मदा णप 
यरम्परिति आाधुनिव विप्तयन पु गुर फमतमदरली 7 सपनी प्रन कविताम पूरी क्लसर्ता 
कसय उतारौहै। गु्जी मँ उदय दनव सीपकते परम्परितं मपी कमी वियोषदमा 
क्ये चिन 120 द्दनमषौनोहै) योपौमरुगृष्णयेयाप्रेनप्रसगपरू संम गतव 
भर पञ्वीसी लिभिपि कौ एक लम्बी परम्प्य शन भाषा मव्य सवारमरहीदटै) गुज 
मड 120 छदन म पापात याव्रेम अदद मपनमनेे अंगुवानत भिमौयकं 
वाच्यम उतारौ है । गुष्नी क उद्य पतक को एम सम्बीक्याहै) यारवनाने व 
उतार चंडावदेषे ह । यान कर्दवरगुर्जीकेक्टदु अनिद सौ माप्नावित कीनौहै)। 
य्धव नतक 40 था 50 वरस वैत लिली मह स्वना दै 1 गत बालोत यसम द र्वना 
कहु दफ योह भरू कई दफ विपी गई है । फ प्रस हेम भायै जव गुद्जी गे सिस्य तीप 
वरस प॑ने यायं घ्ापवे को सकत्प ल विनक पासते तं पम! भारभरदारीगुरजीने 
लपनौ जिप्रेम पोष सिष्य ददीनी। सिष्यनतवू सी गई) देस द मई कई 
प्रसत भये जाम परुण्जी के सिस्य विनक चरन पकड कँ वढ जाते भर उद्धव शतक तिक्िवे 
की कहते } गुरुजी सपनी स्मृति वै आधार पै पुन उदढव दाक लिलिवे बैठ जति + एक 
दफं सुवे म भागौ कगृर्नीकं यना गेलमेते वोर उमयकस गवे भर नि भमो 
संपत्ति उन चोरनके दिग पोचकै नष्ट है गयौ । दो वरस परवै ने गुदनी ते नीत हट 
कौनी मह विनत प्रतिना करवाईकं वे याद करये एकं छद रोज धुन उढव शतक 
लिते म नियमत एक छद विन्तिर्तनौ अरूना तरिणौएकसौ बोस दिनामय 
उद्धव शतक की रचना भई 1 मूल स्प सो यारवनामे 200 चन्दहे ! परसषपकेया 


उत्तार चढाव मं बी कठिना ते गुस्जी वे कोक्रिल केठते वी कठिना ते 120 द्वद 
ही निकर पाय! 


गुर्री भौ उद्धव "तक्‌ कारा परम्परित मपी उद्धव परम प्रसयही नाय + यानि 
वि भवे प्रवण प्रम की अनुभतिमय अभिव्यक्ति च मग मधूनि जीवनके भाव बोध 
कोऊ समुचित स्प क्रमो है) गस्जी भ इदप वे निक्त मोकुल फे रेमषीजिगषटानी 
नह्‌ के सेसुवान ते यरो मई है। प्रेम के अेदुवान बे उचा कौ अशरार अान-द कहना ।॥ 
मोज म दूयाय कः मद्धितीय नाव की यच्ठिकरहै। प्रेम की करना कै हिमासयते विध 
तितत नेह षौ गमा की भव्य दी प्रस्वुतक्यवेक्‌ एकईखद भौन है 


मुभे बिन सुर वे अवाद सिवा मुख, 
राधे रचे रट्नाम, ऊेची चडि जातहै! 
कै कमलाकर उछाहुको परत पाय, 
काट्‌मकराटस करारी वहि जात्तटै! 
यकुलके ममक, कहानी श्हिमावन ना, 
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ऊरघ उसास हवं, हिये तें कदि जात दहै । 
स्याम बौ पानौ भरी नैन पृतरीन मादि, 


उद्धव क्षतके म गोपन दी तरियां ष्ण कौ भाविन मक भगाध असवा भरे पर 
है। एक एक पक्ति म गुस्जी के हृदय तै प्रेम की वेदना खुलती चली जाय है-- 


हये इयाम सुदर तिहरे हन नैननम 
पीर भरयौ नीर कौ प्रवाह चल्यौ आवे कथो । 


उद्व दातके दी गौपी वैवल रोव दनाय । बिनम कमलाकर जी भाधुनिक युग 
कौ स्पत करते मये स्वाभिमान की विराट वेतना केऊ दसन कराह । जाईकारनषि 
दुली है । व्ययित है। प्रेभमक्षो दीवानी ह। प्रवे भपने स्वाभिमानं प्रेम के साई 
गिरवी रसकं गिडगिदढामे नाय मपितु छाती ठोककं कठोर जीवन कौ मभिन दन फरं टै । 
श्रमी पति बहो स्वागत मोरका है सकं 


भाग्य कौ भरोसौ धारि हिम्मतनदंदहै तोरि। 
नाहि धिष्िहै कहू बेट मरि लै हम । 
छुकिकै छटीकं दिन दूध जननीको पियो। 
श्वमतौ कठोर तै कठोर करि लहै हम) 
जोर कितनेर्ईद रहै विधन विरीधनकौ। 
भारस्पछती ष पहार धरि लहै हम। 


काह पै न जहै पराधीनता न तरह हम। 
द्वार खडी दीनता म्लै वरि सहु हम। 


ऊधव शतक की गोपिका जव अपने स्वदेसप्रेमकी बतकरैदै तो प्ररभ्परित 
कान्यक्ीजा रचना मे अनायाप्र ई मधुनिक राजनीतिक भावबोध कौ समावेश दै 
जाय है- 


प्रानन तै अधिक हमारी हमै देस प्यारौ । 
नैक्हुतौो हमकौः इृलारौ देसद्रोह्‌ ना। 


अथवा 
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नेमायवे खनीहै। 
है जैस गोष री भशरितु भारतके कौर भने देष क भीतर मह 
सीमा प्रक तु है 
वीरताके वेमकौ सौ धरिमालत 
गरन वेरनक्ौ ट उठ जधयगरी | 
जणे हमणयी द, मनिरपेश्षता षौ 
भ्याप्रक भषमन को उठ 1 
धारो नेक फोरज धरा प वेमक्मनसौ 
निश्चय वुक्मने उठ जायगौ । 
नैर जीवने र लगावतदु 
ञधौ । पाद्‌ सासनकौ उड जायगौ । 


म्गौ मपे जीवन भ भा तेरिया सर परल भरावनान ते भर बां तति मि 
रना सरस भ भले वोधगम्य है" उदक क दृष्णदवाराज्रन यमने क गोधर षर दिपौ 
ययौनजि सदेस हेमारी पुक्तमत कौ समयन क्रं है- 


उधो षग धत्तह्‌ पहलौ विहयसै काम, 
चद स जषुदा ५ क्षेजियौ । 
कहै कमलाकर शपकर हमसे हल, 
करते त्रिसौरी. सौ तमाम शह दीजियो 
भधिक्र रहैमेना इहा प मथुरा के माहि 


मे माहु कन्य सागरम भकग्रह्न करते जोशोडेवे 

ग ह्वै भि बाक्े निगो हमने करौ प्रयास कीनोहै भाषा भक 
अभिव्यजना प्त्पक्षै गुल्जीक्ी श्विता माधुयं मर्‌ शाद को मौलौ अर 
मुले समाहार भ्योहै जामे पडवे तैम मपप्माकर्‌ 
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की मिठासदे सगमे यौव बीचमे राजस्थानी सन्दनक्ौौ एेसौ सीक्‌ प्रपोग भयौ 
है जाते गुर्नी कौ मापा सौदय धोरऊ द्विगुणित दै फ सहननेहकी छा मष्त्रज 
सस्छृति के ठेठ ठाठ ते अपनी एक अलग पहचान कौ परिचायक बन गयौ है । 


नेह पथे गुरुजी ने भषनो कविताकी सम्हारदे नाय राखी हाय सौं वेत्तिलि 
मिती या षन मिलौ वति पन्ना पै भाव उमड़े अरु गुरुजी ने लिख डरे 1 


नकर पजा सवार क सक्लिते करयो बहुत जरूरी है । 


^^ ~+ ^~^~ ~^ ~~ 





^^ 


काव्य सौरभ 


किरीट 


मोद भरे मुसकात गनेस सु मोदक खावति नाचति नाचति । 
भरुतनं वासक कातिक छं मुख सग स्वं दु घ राचति राचति 1 
आवत मात ममे सव याल गजानन ऊपम भाखति-भाषति । 
रोसमरी लखि मात गनेस्र एजे लदभा तवं भाजि भाजि । 


लेलत सेलत थार नघ्यौ लड.भान भरो प्षट मचत प्यारे । 
हायतेसो सुल सो छक खावत सूड उठाय सखा धर भारे। 
भूतन बालक रौर मची लष्ठ भात उमा सचरे पुचकारे 1 
आय उमा वर्यौ गज बानन माते ष्ुडाय भगे हृ "यारे ! 


ध्रारण ध्यात धरै चर शकर पास गजानन खेलत दोडै1 
चाल विनोद लिये अनजान भुजगन कमै पृठरी हेष तोड । 
क्रोध भरे फुकारत स्याप दिये क्षट सड उठवत मोडे।॥ 
मात उमा वरज्यौ सुत्त कु" चट ॒रोवत स्यापु दिये सव घ्योडे । 


~“ ~~~ ~~ 





व्रज कं सलौने कवि गोपालप्रसाद मृद्यत 


प्रज की रसमय समहृत के देदीप्यमान प्रचारक धीः गपालप्रसराद मुदम बरनी 
कै ठेमे वेजौड माहिष्यकार दै, जिनके बहूजाधमी व्यक्तित्व ये यद अद पद्य विष्ठा 
ऋक पतग सफन सायक्ता रै दरसन होय! इतन प्रज कविताके शेय में जपनं मधुर 
हूदयते निकेरभावनकीणएक ते एक मनोरममानला यथीदहै सहाई ग किक्षेभम 
शकते एक हृदय स्पर्शा स्वना असनुत करित ब्रजमानी के रीतते कोष मे सपनी प्रतिमा 
कै कातजयौक्चडा भडे है व्रजद्रूमि कौ सस्वारिति परपरापत्त भिठास मदग मीक 
दपद्यकी रवनानमे समान सावते मिल है} परिव की समस्यानि दः मन्यत गी 
कपरी दृष्टि मोत्तर तक पठौच कं वाके एम-दकः पश्चान बरु सालकंरदहे। ५ 
ग्रनभासा ग्य म परिविम कौ पटनान पाव्रन यरु समस्यान द्रु वदुवी ते उरक 
आय प वरजभापा गद मनय साच नयं जायामन कू नद ममक के सगनये वरेन 
कौ सटीक अभिव्यक्ति प्रदान क्री है! समाजमे जह जमाव मत तक फली भयीरेसी 
समस्थान की तरफ दूने भन ब्रज ग्यम उभार है जाह तरफ साधारण भ्या 
मौततममजायटै । मानवीय स्स्तिनकेहामो श्री मुदयलजी-नविकसूपम 43 
यच तानू कोई तरव रचना कूः मषनी परतिमा वै तरा के सायक नाय कीनी टै 
स्विके रूपम "वद्रावनो लोला" जैसी परम्परित लम्बी रनाय के अलावा इनन भीवन 
की विभिन समस्यान विमयक काव्य रवनान कै अतिरिक्तं ऋतु वणन, दृष्ण रधा भद 
अरजके विभिन परवनते सवेधित रचनान कू सपनी कविता को ज्यादा लाधर वनयो 


दै। 


भूदुगल जी के अव तक रयेगरय निगरे साहिष्यक्‌ समि रसिक विवार कर 
तोक्नात्तहोयहैषष्टन ब्रजगद्य रुप्य म समानि मावते एक मरकत रचनान कौ 
सृजन मीनौ है + सन्‌ 1947 म माजादी कौ पलो सस्नि के समर हनं त्िरगाहम 
अविता की रथन वे मग सपनो क्म्य यावा सुदक्रो है! वतक रवी भयी र्नान 
मे सम्पा पू्तिनि कनौ विमान काम्य भष्डारदहै, सगमे परम्परितद्रन दत सम्तोविति 
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कान्य की कमो नाये । इनके प्षग सग माजके जन जीवन की पीडनि की व्यथा भरी 
मथानकी पत प्रपत भावन की यीयोऊ इनके काव्यम भरी पडी । इन केवितानं 
भेदढैरमारी कवित। देषीऊ दँ जिनको पाठमथुरा दिल्ली मह जयपुर वासवानी पै 
क्यौ गयौ है । समाजमे महुगाईदयी मार नै इनमे षविं क्‌ भौत उद्धे लित कीनौ है । 
सुरसा के मौह नी तदिप बढ़नी मेंहमार्ई मै भ्रति मुदगल जीके हृदयवी पीडाकी एक 
सतम हमारे उपयुक्त प्तक के समथनदू प्मप्तिटै। 


भाई कमरतोर, भारी मंहगाई मर्ईपेटमरवेके ताईं रोटीदहैनदारटहै) 
हा मास पेलत है, रोज हायहायक्रं हाय राम फक तौ, पावतनपागहै। 
षस राम दुध दहीष्यौका माव भासमान, हर एक चोज वडाव नाउतारटै। 
मुरता कौ भाति महग मुख फार रही, हम प न सही जात याकौ पनी माररै। 


आजे विनान की भारी अगतिं ९कएक व्यक्तिमू व्तेक नीक लायदियी 
हेकौ प्ररष्पर वे मधर भेद उपभेदन फे बादर भनायासर् छर जायौ करे ह पर हमरे 
देष की रोत रिवाज ठीके याक विपरीत चल रूट) विज्ञानकेप्रभाववे कारन जहा 
पुरान दकियानूसी विचार स्वतई समाप्त है जान चष्ये जपे कारन हमारे सभाजकी 
प्रगति तिराहितहैत्तौजारहीदहै। जाई तरियाौ की हमारे समाज मे मढती भई दहेज 
कीसमस्यादि। विज्ञान बषट मानव नानकं विकरासके कारन व्यक्तिव्यक्ति म मोल 
तोलकी दहेज फो गहत व्यवस्थया समप्तटै जानो वक्ष्ये, परसमाप्तहैवेषी 
जगे दटैज की प्रवति हमारे पभाजम ओरऊ प्रगत्तिकी तरफवडढरहीहैसमाजकीया 
बुराई षी तरफ भुद्गलजीप्न अपने काव्य हृदय म बढी गहराईते प्रतीत कीनौ है। 
देखौ यई तरिं को एक कवित्त-- 


चारौं ओरतेरौही, दटैन व सोर भयौ, जित देखी तित भूत तेरौही सवारदहै) 
फ़ीज इसमूटर सग्रह माहि मांगते, वीवी सौहिषैनेटी वी, परव गरौवुलारहै। 
जाप नही खाश्वे कौ भौष्वि विद्यायवे क्र देवे ददेज नाहि, ताकी माटीख्वारहै। 
भौरे मो दहन हम, कवलो सतार्वगोत् हमप सहीनाजाय तेरीरपैनीमारदहै। 


समाजकी करुरीतीन क्‌ मिटायव के ताईं जसी भागक्विके हदयमेदैतसीही 
राजनीति के पच्डेमे अपनो अगा सेके वारे राजनीतिज्ञन कु सही राह प लावे 
कै तार्‌ कवि की मार देविवि जोग है -- 


मनै जिति फिर गादो पै विडाय दिए, 
खेवाकरजाहईगेतौ सौसरवै चडाद्गे। 
अपनी अपनेजु, पेन मल्हाते रहे, 
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जनताको चेजरन, वेगि भनिर जाइये । 
गोड तोड मर्कट, प क ति रहै 
एक दुसरे की गर, सीच सिदाकगे । 
षूवदानजे भजा, दान डरे जाय, 


क्विस्पमे केनित्त सः या 


भोर रई ढरि परी, न्ता सगषरी माविरिया। 

युष्टनी की „ कव माह ती । 
भोरेपने करस गगरी, पती नही जानं केव रीती 1 
दरक गईं (विन म अनमोल उमरिया। 


भोर गर रेय। चौक पुरे भरु धुरे नगरे । 
प्रेप्रलभर पाई, मनुर करते हम हारे । 
{ति तयोतौ न, घा सई लक्षन किवरिया ! 
ती प्ुधिलनै सिरिया ॥ 


॥ जवने दक्षन भरोष्ररोहै वापे म यही कहृतौ 
चुनाई प्र । जीवनके तीनाषन भोर इुरयौ भद पल्ला के श्रती भनवे माष्यम दं सटीक 
उतारे है। मतीष्नक माध्यमं नेवगरौते क्यौ षष्ट प्क्तीनम्‌ स्वतत्र मारकौ धिवर 

देषो- 


गीसत रभनि सवन महक्य 
जषरमह्न बाहन उ त मायौ है! 
त्वसौ पयनन प्रमरे है 
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श्री भुद्गस जौनै विविषष्टदन ये समै-रमै पं षपनी लेखनी सौ मिप्ररीते मीठी 
-र्सधार बहायपौ लक्षये सरस्नक्वि दैवे कौ उषहार पायौ हं 1 इनके गीत लौगनके 
दोन पै मायै 


भव श्ची मुद्थल जी बे गद्य यजन सौ ह परिचित करा देवौ उचित समधरू । लोष 
विरे रूपमे नकर जानं परगवे छेतर म कहानी, एप्राकी, रेखाचिप्र, रिपोर्ताज 
संस्मरण, डायरो, उप यास, साहित्यिक वार्ता मदि पै इनको लेसनी नै युगादुल्प नष 
योधव्राएर्ह । रेडियो सूपक्ननंतौ धूममचारसीहै। रामरामसबनकरु" में 
एफव्यग्यह जो सीदे श्विष्टाचारको। गावकी चौपारपे जहां चार्ेठे होय राम 
-रामएकमु नांयहोय रामराम सबन होय । पृषता मुरख ना वहावै" मे भषनी 
सेली यलानवे वारे चारों खाने चित्त आवे, यादु" हंसी-देी म समप्ता दियौ दं । याही 
रिणां "नियानं क फेर" मे धन र्रहकरवे वारे मानेव की बुगत दरसा्ईहं। 
“कत्त करौ कल्ल देखी जायगी" रूपक मे स तोपी सदा सुखी वतार्यो ह । भैस क्रौ खना 
मे निरक्षरताकौ खास संबो! "सन चगातौ रौती मे गणा" मे बाहरी भादम्बर 
पेचोटषरोहं। “दजन ऊपर दो"मेँं परिवार क्ल्याणकी वातक्हीदहं । “हर्या 
म्होर'" मनोविनोद कौ मच्छ मर स्वस्य सरूप प्रस्तुत रं है। "पगा पच" मे भाज 
मे पचन षः निस्पक्ष हैवे की फटी है। याही तरिया विनफे दरजनन रेडियो रूपक युग 
वे अनुरूप दिसा दैवे वारेटै1 


श्री मुदगल जी कफैरेखाचित्रनमे हास्य व्यग्य प्रधान भरू साहित्यिक चाचा 
युधिष्ठिर, निर्साज मिध, कब्ू शुरू अर भेवर स्वरूप जी भेवर है । “काजरवारो काका 
पिन वारे मु सीजौ' “किसोरो पहित"" पन्ना चोकीदार' ' मुक-दी” एेते रेखाचिष 
है जौसमाजनङके फार्ईनकाईनरग को प्रतिनिधित्व करं! गीता" "वसती" "पाद्रय।ईः 
स्त्री पात्रन के भौरम अधिक मजे भये रेखाचिच्र है जिनमे समाज मे उपेक्षितं पीडति 
-नारी वग कौ चित्राकन कयौ दहै! पिनुभा मर बग्बल' बालं स्वमाय कौ उद्घाटन 
खरये वारे है 1 "पिनिभा' मे सौतेली मां कौ दुरव्यवहार ज्यो को त्यो उतार 
दि्ींदहै। 
दास्य व्यग्यकीवार्तान तरु भाप सन 1966 सौं ब्रज माधुरी दिल्ली मथुरा भर 
`जयपुर आक्ासवानीन ते प्रसारित क्रते रहै । राम वचावे समीतज्ञन ते" ' भनचाहेको 
सग” “बुरे फते एसन ये चक्कर म" रामं बचवे देसो वरात ते" "लाटरी' शव्रजमाधाम 
हस्य कौ सरूप' तस्करी को मालः यामलंचकील लै होस" "वरसाने की लठामार 
होरी" आदि आपकी समषामपिक रचना । 


श्री मृद्गन जी कौ कहानीन मे समम्प्रदायिक सहाद की पुष्टिकरवे वारी कहानी 
व्टाद्रृटो रार मिट बुवित रहीषहै। ष्टी चृही भमर मुहाग' मे वहूविवाह्‌ वरवे 
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यारे युवक की धूर दच्छना क्री गरईहै + मौर रथ लौट गयौ" ठेतिहासिक कहानी ६) 
आज पाञभ्ना गावके राजा किन के अयाय भर मत्याचार कौ मढाफोढक्े 
यारीक्हानीहै)। 


ष्याम मसेत जो रह पवत पै हरियाय' रिपार्ताज स॒ अपनी धरवार के भर 
अपन छटा के माव्यम सोया वात क स्वा कियौ हैक जितेक चिता हम बपने दारी 
छारान क कर वितेकईद हम विं सक्तिहीन वनाव । (दक दिन कौ डायरी" भर 
डायरी के पत्नान म, दैनिक जीवत माहि घटे वारे सत्य कौ उद्घाटन कयौ है 
समीपा करये म सौ मुदमल जौ वौ नाय रहे रज वसुघरा कौ कान्य सोष्ठव मय 
समीक्षा ्पोयी प्री समत लाल अग्रवाल कमै सिषो मई काण्य एति है याको 
नीर क्षीर विवचन कियौ मयौहै! याही तरपा एवि चम्पालास मनुलके चित 
मे चिन जात" काव्य सश्रह्‌ कौ विवेचन भवई (सन्‌ 91) दियौहै 


राज ग्रजभापा अकादमी ने मोनोग्राफ निकसे की जो योजना बनाई है याम मन 
तम लितेकं मोनोप्राफ निके है विनमे मुद्भलजौ कौ विरस सहयोग रहो है । 


भीर मशी मुद्गल जीकं सिमर साहिय फो माकलन मिपो जाततोर्ईदक्ही 
णा सक कै व्रनभाया कं गच्च साहित्य कौ यनकन विधान प कलम चलाय ग नई पीवी 
कू माग प्रसघ्न किय है) मापन यद्य साहित्य म॒विषुल सजन बरक ई सिद्धक्र दण 
दैक आजु ब्रजभापा जीवितदहै भ्याम नू सामथ्यहैजोरसकीघार बहा पङ 
नीति फो पथ सूङ्ञा मने, समाजद्र एक वना सके भस्दंसकूु गोड सके । मतम 1 
सबद म मुदुगल जी म भभिव्यजना मित वै कह्नी वाहू हु + दम॑ अपनी भवा म ठेठ 
प्रजे भृहावरे को प्रयाणफोनोहै) मापामेमुरकीसी रमक, तृलसी कीसी गमक 
विहासेष्टी मौ चमक भह भरतपुर अवर कं प्रसिद्धकवि सोमनाधकीपती रमक 
सगतम प्रजवोसीन क जीवन कौ प्िगरी ठुमक विततेम सूप सो दवनीमहै) 


व्रज के मधुर चितेरे श्री मोहनलाल मधकर 


श्री मोहनलाल मघुकरये बहुपामी व्यक्तित्व पं लिखवौ भौतई कठिन है! 
विनघ्रता अर सादगी कूः विद्धता के सग देलनौ होय तो जाको मोहनलाल मघुक्रकै 
व्यक्तित्व ते ज्यादा म-य कोई दुसरा व्यक्तिनाौय दहै सकं। मोटी खादीकौी धौती रषौ 
कुरता भरू जाडेन मे एक जवाहर जट या सादमीकं खूपकं सगर मेसा परदा कँ पीथे 
रहकं साहिप्यकारन कुः आगे बडायवे के नाम ब्रु मोहन मघुकरक्ह सकटै। भैया 
मधुकेरजी सघसकी एेसी जीती जागती भि्तालदहै जिनं व्रजे के निमग देहाती गमम 
जनम तैकं विस्वविद्यालय की नियमित पढाई की उचीते उची डिगरी प्राप्त कीनीहै) 
भरू हिदी साहिप्य समिति भरतपुर के मच ते एकेते एक नई साहित्य प्रतिमाकु 
हीराकरीक्नोीकी तरिया पिसधिसकंया योकहै रँ साहित्यकारनकेसोनेवुः अपनी 
्रेरना की आच पै तपायके कदन बनायौ है! साहित्य लेखन मच पै ते कचिता गावौ 
भरू इकटठौरे भौतेरे मनीसीन कै वीच शपने व्यक्त विचारनं फे ताने वाने बुनकै नई 
संभावना स्थापित करनौ कठिन नाय जितेक कठिन नए नए साहित्यकारनकौ गदृनौहै) 
भया मोहन लाल मधुकर ने अपने पचपन वरस के जीवनमे ते लगभग तीस वरस प्रजा- 
पति की तरिया सादित्य निर्माणमे गुजारीौहै। जा तरिया प्रजापति सपने चाक 
साधारनम्हटघ्रु हायन कीक्ताते नये नयमुदर रूपनमे परिवनितकरदंहैबाद 
तेरिया मोहन भया ने अपने साहिच्िक व्थक्तित्विते एकते एक छिपी प्रतिभान 
उजागर करये षौ अपने जीवन म उल्लेखनीय काम शनौ है । इने नै प्रजापति व्यक्तिते 
हटक जय मोहन भया कै साहित्य मऊ जव विचार करे है तो स्पष्ट परिलदितिदोयहै 
कँ दर्ग ठेसौ वोद विततं नाय दछौडौ उ्याप यपनी कनम्‌ नाय चलाई होय । सम्पादन दता 
क्‌ मोहन लाल जो जितेक बुसल कारीगरर है, वितेक याक्लायै प्रतिमावे धनी व्यक्ति 
दवौ भौत कठिन है । मरतयुर हि दी साहित्य समितिके द-चारप्राच अक्नकेल्प 
मे निकरवे बाते समिति वाणी म इनके सम्पादन क्ला बौसलकौ दमन द्ौजास्क 
दै । लेखनक्‌ काटद्वाटके कोयला हीरा बनायवेमौ बलाक निकमे महारथी 
अस्पारली ह चितेक दूरौ मिलनौ असभव नायो कटिन जरर है । प्रजमापाके ग 
मे क््नवी गति देखये लायक है। इनं ब्रज वौ गद्यर लिवौदहै जै कविताकं सोनद 
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जोरामए्क्क भवे एक गुड भावन के मोती परो दीवे हाय । भ्द योमन श्र 
वाष्यन म्‌ व्रज क्वा मष्ट की मघुरता भरु रक्षिका देषेकं इनकं हृप्यते 
युखरित्त होय हैक शर विते भु है पयस्या की ब्रन 
पष्डतिकू्‌ भ्रः मो रोचय होहै याः देखने है तौ मोहन 
भेयाकेन्र स्थाने मिलक यततो 
परह ग्स्त 1 936 कृ भरत्पुरके न स्थित से याम धोर्‌ एक 
रेस षालः नियौ हैजाने परीत गनिम भः सहित्य कला 
यरुससतिङे च अपनी सहारं क भवर भग्ने 
भनेर चुभावते रे नवर साहिप्यकारने भारोपित करक फतदार वक्षे 
7 म परधित क) है" जाक्नि भुर साहित्यिक वाम भोर इसी पीडितो 
सास्य प्र मी तपने वृ्ाईहै। ¶। ताकत > 7हिप्य की रचनाम 
चृष्टेभयभं तरे सप पाहित्यकरार नि जामिर पर्‌ देते लान गी कमी हमेता 
रहीह्जां क्णेमकै सग साहित्यकार करे गे ते हटके स्थान 
देवे र योरव कौ भनुभक करोगरेहै) गेया मोहन लाल भुक्रको गत चार दसन 
भो व्यक्तित्व ते भ्म र्वे कृ पय्तिहै क विने इषरे कृ भागे 
चटायवेम भानेद गौरव) भनुमवे कीनीहै। चाण साहित्य गोष्ठी लोम, चाष 
ददी साहित्य समिः होय, मर चेाए अपने श्व क) कक्लाया भरागनमे काठ 
तरियाकी प्रतिय हीय। ह (रे मोहन मैवा चरम रन चश्च 
पलकयाच्य $क तेरिया फ भरतिमा दिप ° भेवके पीकर 
नैते कोई ब्र धीरोदरात वेली 7 नाविका कृ 


र द्षरेषौ तोका उदाहर द + मैया सभ भ भाप बीती मुनये श 
हग तो रम 81 स्यात 1963 64 क्यो वात द" विन दिनान म पिकस्प्रतेशरी 
हिदी सा शत्य समिति भरेतपुरम साहित्यक गोष्ठो होमनौ ठया गोष्ठीम साहित्यिक 
विध ने दीनो बातो अर चिद्ानं सोय निवत समे ¶ इक्टोरे हैक नियत विस पै अपने 
पिषारभ्रकट केरी करते । भी लाच जो एक्कौनेम चैठक बहे दर स््नम मनो 
पीनपे मुसते गरे सस्त मैः तिवत नाते है भस्य सिगरी भामरी हिदी साहित्य 

पिति ति भक गै विनि दिनान्‌ मे 
शा रामानद्‌ तिबारीजी के पाष रदत हो । मोटन भया बा तिवरारोजौ षैिस्यह 
भष वे निवमित रपरो विने भस मायौ क्रतदहे। एक दिना तिनारीजी ते मोहन 
भेपाको प्वारैर्हो पानक बटो} बिनकी पर्षातङई भावूमप्डोन्य षद्रहेदिना 
ष्छहिदो पिय चभतति मभोराक्ने मक्ति भावना मीसक्ष षाहित्विक गोष्टी टै 
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रहीदहै। मैत कालकोचित्त परिहासतम मोहन भैयाते ई पूद्ध लीनौ "का हमञ बाम वो 
सके । मोहन भैया भोतई प्रसन्न भये भर विन्नं कही, ज्र बोला ।* वात भाईमर्द्है 
गई । तीन दिना पाटे श्री हिन्द साहिप्य समित्तिकौ चपरासीमेरे धर गौर्चौअष्एकः 
चिद्रीदे मायौ बाम आग्रामी हि दी साहित्य समित्तिषौी विचारगोष्ठीमेभागतेवेकौ 
निवेदन हौ मर नीचे समिति वाणी के सम्पादक कै खूपम मोहन र्भयाके हस्ताक्षरह्‌। 
मन मा चिष्ठी षै कई सासष्यनिनायदियौ। एक्दोदिना पाठम सार्दर्मिलते सग 
सम्भौ सेकं जा रह्यौ भर सामई मोहन भैया मिल गये । निने टुल्ते ई कही क अमुक 
तारीख कु मीरा की भक्ति भावना षै साहित्यिक ग्ठीहैरहीदहै। वारम तुमक्‌ जरर 
सोलनौ दै ।' म मोहन भेया के सन्दन कु सुनक घवराय गयौ मैन कही मोहन भेया- 
भे षाजान्र मीरा की भक्ति भावनाक्‌' गोष्टीमे बोलवकीमेरीव्सकीर्ाय । नई 
आऊभौ ।' मोहन भया न मोक मौत समज्ञायो । दुसरे दिना देखी तो मोहन भया घर 
मेवेह भरूफिर दुई बाततकं तुं मोष्टीमे भागल्नौ ईहै। डा त्िवष्यीजीके षर 
गयौ तो महा मोद्धन भैया वैठे अरुवेरवेरटेक्ई बातकंवुम्हं गोष्ठीममभागनेनौदहै) 
भेरीतो जान भाफन भ भा गई । जिते जाऊ तित ई मोहन भया । बच्तवे को कोई सह।रौ 
नाभो । मन ई वातडा रामान-दततिवारीते कही कं गुरूदेव गोष्ठीमे बोलबेकीमरी 
वभकीनाौय' ड तिवारी मुस्फरये अर कही जव (माहन लाल जी क्हरहैहै तोवृम्है 
जरूर भाग लनो चक्षे ।' ह्‌।रके कालेज के पुस्तकालयते मीरा की भक्ति भावनापर 
किताब लायौ कद दिना पढ़ी । गोल मोल की अगीची पै सजा कू नित्य गयौ अर एकात 
भे ठडे हैके बोलव कौ अभ्यास कीनौ । नियत तारीख कु डरपतो इरपतौ गोष्ठीमे बटे 
विद्वानेन कं पे जायके चूपचाप बैठ गयौ । गोष्ठो के सचालक है स्वय मोहन भैया । पेलो 
नम्बर बोलवे कोटा हरदत्त सुधा को । दूसरे नबर प॑ कलिज के प्रोफेसर बनबारीलाल 
जी बोले । तीसरे नम्बर प मोहन भयानेमेरोनाम पुकारो । मौहुनभैषाके वादिना 
के एक-एक सन्द मोय भाज तानू याद है । वे वोले- अव आपके सामईमीरा की भक्ति 
भाविना पै विचार प्रक्टक्रवेक्‌ महारानी श्री जया कलिजको एक होनहार दछात्रभा 
र्यी है । साहित्य के भ्रति देको अनुराग डा रामान-द तिवारी जी कै सिस्यत्व म धीरे 
धीरे प्रहलवित है र्यौ है । भविष्य मे हमक्‌ इनते भौत भासा है 1 मोहन भेया कौ एक~ 
एव सबद एेसौो लग श्यौ जैस मरे मानस कपाट कै एक एक दरवज्जे कू सोल रह्यो होय 
मैठडादहै कं बोलवे लगौ । मोय प्रतौ नाय चनौ। दस भिनट तक वोलतौ रह्यौ ? शव 
दत्त चित्त दै कँ भुन रहे । आजम हिदी साहित्य समितिकीया पटनापूयदिकरहु 
तौ मेरे सरीर म विजुरी सी कौ जाय चौक मोदेन भैया नै पतौ नई सनब्दनकौ वासी 
कासौ जादूषर दोनो हौ जति र्म बोलवे लग गयौ । मेरे मन कौ तथाकथित साहित्य 
अनुरागी सुप मोहन भया मे मपनीचुम्वक्णोय शक्ति सौ एवं सग प्रकट कर दीनौ फिर माये 
गौष्ठी हुई । य सिगरी गोष्ठीन मे बढ चढकं भाग लेती र्यौ 1 साहित्यिक गोष्ठीत की 
सिमरी सामप्रीदोचारयकबेस्पमे निकरे वारीभी हिंदी साहित्य समिति की मुख 
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सदेव सहयोग दोनौ है 1 1970 वे आसपास जव नागरी प्रचारनौ समा सौं सुधाकर्‌ पां 
सौमनाय ग्रयावसी वो प्रकादन कररहै यास प्रचारणी सभावे केईष्मनारीनं 
मोहन भैया वे प्रपारानते सोमनाथकी पोयिनषको नकलकफरवार्ृही) मोययाचिमे 
मे प्तौ नायकं सुधाकर पाडेने मोहभेयादे या प्रयास को सामनायग्रयावक्तीम 
स्वीकारोक्तिषरीयानाय। ई सत्यदहै के मोहन मैया गि बढकं हिदी साहित्य समिति 
मे नकल षरयायवे की पटल माई करते तो नागरी प्रचारणी समा ते सोपनाध ग्रथावती 
प्रकातित नई होती । 


मोहन भया वे विसमेशीदहिदी साहित्य समिति की पश्चिका समिति वाणी 
कौ उल्लेख कपे चिना विनके साहित्यिक इृतित्व कौ वात मधूरी रहेगी । 62-63 मे मोहन 
पाके भ्रयासनतते हिद साहित्य समित्तिने सतितिवाणी' नामते समिति भौ प्रैमात्तिक 
साहित्यिक पत्रिका निकासौ 1 स्यात पत्रिकाके 4-5 अकर निकरे परये सिगरेभक 
अपन आपरमे वेजोडरै 1 मोप जि लिलवे मे नकऊ सकोच नायकि या समै निकरे वारी 
श्री हिदी साहित्य समितिको पञ्नित्रा समिति वाणी अव तात्र निक्ये वागी सिगरे 
भारत कौ क्षु पद्रिकान मते एक टै जामे प्रूफ कौ एकेऊ गलती नाथ । मोहन मैयाने 
धर-यर जायके समिति चाणोवे जकन सामग्री जुटा्ईही। मोहन भंया नें समिति 
बाणी कै सजायये संवार, एक ते एक सुदर महप्वपुन भालेख जुटायवे म जौ समपित 
भावति प्यास कीनीहो ब्रू भरतपुर की साहित्यिक प्रगति की टेसी मूत्यवान साहित्यिक 
धरोहर्टेो भवत्तानू मौनमावते वा सभैकं लोगनके कठनमे अव्यक्त मावते दवी 
पी है ॥ डा रामानन्द तिवारी भरो गुूदत्त सोलकी के पास्ये या पत्रिका वे साहिप्पिक 
सूप षी घण्टान तार चर्चा करत दे। ए९ एके लेख कौ पाण्डुलिपि म चार पार घण्टान 
तन्‌ विचार विमश होमतो ! लेख कौ मात्मा जीवित रखते मये हीरा कौ तसिया बाकर 
नये नये विचारन कौ सानपै तरासोजतो। तब जाये महीनान के परिस्रमके पा 
समिति वाणो क एव अक कौ सामप्रो तैयार होती । स्यात ननल प्रेस भरतपुरमे 
सप्ति बाणी च्पतीही। टडिल मक्षीनपे एक सग चार पत्ना छपते 1 टिल मीन 
जवे छपाई वरे है त्तो एक दो अक्षर टुटवो सामाग्य प्रक्रिया होयदहै। मोहन भैया अर 
नेश्ननल प्रेस के प्रय धक्‌ हर पचास पन्ना पै महीन स्कवायवेवे एक एक अक्षर पठते । 
अगर नैक माघा मादि द्रुटती तो तत्काल वाय वदलो जातौ । प्रूफ पठये ते लक भश्नीन 
कौ छपाई देखने के पद्ये मोहन भयाके मनम एकं बते हौ की समित्तिवाणीकौ 
सामग्रोकजा तप्यते सजायो स्रवारो गयौ दहै वाई साधनाते वाकी दछपाहकी जानी 
चये, जामे एकऊ गलती नई होय । सांचितोजिरहैके मोहा मयाके मनम एकर्यघुन 
हीकश्चीदहिदी साहित्य समिति कौ मुखं पत्रिका शसमितिवाणी'देसकीदहिदीकी 
सवश्रेष्ठ सादित्यिक पत्रिका हीय । मोहन भयाकरी घुननें सिद्ध कर दीनौ कं समिति 
-वाणो तीन अकनकै प्रकासनमेरदेसकी श्रेष्ठ हिदी कौ साहित्यिक पत्रिका बन गर्द! 
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चर दुभा कौ वायमोक श्रौदहिनी साहित्य सरमितिके भगिमे देहकी सवधेष्ठ 
पृमिका प्रकाशित कखे कोस मागमे नाय लिख्य हो) श्री हिदी साहिल समिति 
भरतपुर केः तालन कायकारिणी के सदस्य मोहन भया दै छनुपम अनमोल परिथम 
भर्‌ एक साहित्यिक पमिका कौ भूर्य नई समक्न पाय । अरअयके नाम्‌ पै पतिक कषे 
परकाशान प अदन नपण्यं दिपौ गयौ 1 पच्निका वदै गई} अथर ई पञ्चिका बेरबर 
निपरसी रहती अर खमित्ति कायकारिणो के सदस्य अयंके भावी मयतेया पत्रिका 

बद नई करते तौ निस्वितरई भस्तपृूर मनौ धरती दु एक नयौ मरार प्रमाद द्विव 
प्रदान करव कौ सौभाग्य भिनतौ एव हि-दी साहित्य के विकास मे भरतपुर गो नाम षान 
कै अक्षरम लिखी जातौ । 


मोहन भयाकोएकस्पगौर रषौ दै पत्रकारवे स्पमेएकप्तकारकस 
मे मोहन मंयाने जौ मानकं स्थापित कोने है वाकी प्रससा करकं बके वैमवकु घटन 
होयभौ । यात 1977 कीहै। चिन दिनान मे मास्टर आादिल्यद्रजी के नमर विधान 
सभाय चूनावप्रचारमे कम कर रहौ हौ । चुनाव के दिना मने श्रपनो कायकेव निद 
करमेवागाममे राष्पौ हौ जह हर चूनावम मोली चलबो एक सामा-य बातत ही 
चुनाव चतरह्यौ हौ। वदूक धारौ यदाकदा इत वित्र निकसरटैहे। यै पने 
बीभ पच्चीपत पायकतन के भग वड तरकवति काम कर रद्य हो) इतेक सेददेसोकं 
एक जीपभायक रकौ महं वामि मोहन भया निके । चैने मोहन मया ते पूरी मोहन 
भयामापयाइलातम्चोंमाय) दातो जानकये दतरा ह+" सोहन ममा वेते 
श्म याई्कारनतोष्यामयिरै। मोहन मथा के वथकार स्प की हिम्मत देषक 
सक्ति रह्‌ गयौ! दूसरे दिना मोहन भौषान सही रिपोटिग सखवारम दीनी। मौह 
भया स्नहौ जानै किमाटून भयाने जन कत्याणके समाचार भेजव म जीवत ॥ 
पिते जोसिम उठाये हं) पु्िम कौ अपमण्यता मे कट समाचार जवे विं निर्भरि 
हैकंनेतो यद पूलिसनमी विनते खाट मये} वाको खामयानो मोहनभंयान्‌ 
भ.गतनौ पर्‌ । परेव सु नई } जन मगल के ममाचारदैवम मोहन मयान काऊ की 
परया नायक्दरी मनर्‌ विन प्यिषान क्न सहरी सैके सधिकादीन बू. दायक नेष्वी 
भवी रत्वृ नौधौ कौनौ) 


विनमना इन मदन्यमदतदटहै कौ कईदफ नवे सगो स्थो सौ पुने 
रेहजपिष् + पोपटेमरएर नदं मोनरं भमर याद दै जवदक्नं विनश्रताक्व प्रकार श्रसरार 
या सायजनिन्‌ प्रमन श्रु हठ पूरक सपन पास नहं भान दिषौ} रई देफं एमी मयौ 
जय सपारभीट मा समागहुम पटी है मर्‌ मोहन यदा कनै नाम वौनवू पषा 
गयौ अस्ये सदामय दोतते खयोयय के अनुनय विनय भर रव ¢ सव पैदा 
विमयदेकाकहस्दू २ दाक यप सहन यरम्‌ व्यौहुरदं भरतपुर के पूतूव नसत 
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वरज द्रासिह इतेक रजे फ सालन तानू विनकौ जि नियम र्यौ कं वौवीस घण्टामे एक 
द्फ वै इनते एकं समे या टेलीफोन पै वात नई कर तेते तव तानु चैन नर्‌ परती । 
रात के वारहु वजे महाराज परु याद यामती कै भाज मोहन भौयाते बति नाय भई । 
दस फोन वज उठतौ अकू महाराज धण्टान तानू इनति वातं करकं वतरस कौ सुख चेते । 
अनेक दफं ये जव नई मिलतेतो लम्बे लम्वे फोनोग्राम महाराज के सकारे-स्थाम दुषेरी 
डकिया एक के पद्ध एक के दौरते जामते इनके घरं । 


सादा जीवन उच्च विचार बेहद विनस्रता, स्वाभिमान कौ प्रवल भास्था मरू 
छोटे कू भगे वडायवे मानद कौ भनुमव करयौ कु एसी कौलिकं वितेसता हि जके 
सम्मेलन फौ नाम है श्री मोदनलाल मधुकर । मौहन भयाको मधुकर नामं समिति 
वाणीन दीनौ है। समिति वाशी के पहले अक्मे नामद्धपौ हो मोहन लात धोरमूरई । 
डा त्तिवारो ने सुज्ञाव दीनौ कं धोरमुरई की जगौ मधुकर हानो चदय । समिति के दूसरे 
मकम मोहलालजौ कौ नाम मधुकर छौ । वाके बाद मोहन जी कौ नाम सौ चमक्यी 
स्यात्त भरतपुर मे कोई एेसो नायजो मधुकरजी क्रुः नाय जनतौ हौय। साँचई इनं 
गुनन बौ भारी मकरद वोरो करकं अपनो मधुकर नाम साधक केरौहै। 








काव्य सौरभ 


श्रीकृष्ण-- 


प्रनराज सलाम भुधारत की छविं ज्यों ममन महक उजियारौ । 
जननी कना रस प्तौ सरं मधुरो सत चदन सी किलकारी। 
मानु बयौ सत्िसोम मनौ सरसाय उठी धरनी जग-यारो) 
रतनाक्रसो वर्नाकर है धनस्याम मनोहर मगलकश्री ' 


ब्रजभापा मद्य प्रद्य के-वेजोड रचनाकार 
डा रामकृष्ण शर्मा 


डा समकृष्ण कषमा न कान्य भर सद्य विधा मे ब्रलभासा मे विपुल एाहित्य नजन 
कीनो ह 25 यनद्ुवर 1936 करू पिता प प्रसादी लाल दामा के षर ग्राम युहारं तदतीतं 
सैर जिलः भरतपुर म दको जनम भयो? डा सर्माब्रनके रेते प्रतिमाताती पराहिय 
कारहै जितं कथा भयम मो एम ए तानू की परीका प्रथम सेनी से पात कठो है! 
वनौ वालपनेमे गाम के कच्चे पवके मक्कन स्तनी मधुर पुनि करती मथनो, दही 
यैवा उन द्द क्रत धेनु-खोना सना के भदत म मासमाव म उठती गोभि 
सहल वेत खलिहान रिमटिपरति चिरघौ क तेल के दोये, सुख मं घत अदु 
सश सग रोमने प्रज के गामवाघीन करू मपनी माविनते देवो है। विनके यथाथ 
कूचिकेपीयोटै हा दामां न यपने बा्तपते मे जाई कारण ब्रज प्रामीन जीवन की 
सरघता नि्यलता य यलाग तिठास फी सुग को स्पश डा रामह्ष्ण कौ धमनी म 
इतेक गहराई तेपठौ भयो है कं विनङं साहित्य मे प्रज अचरद कीये भिगरी विषठसता अना 
यास सहज भावति माय गहै । अत्तु रामकृष्ण कौ साहित्यकार सहन भाप, म 
सहन भाव द्र सहन शली मशकट वरेटै। कहू तो वनावशोगन कौ जमाल णा 
प्रयास जय विवपत्ता नाद दीव विनके साहित्य मजनमे (ययौ क्हेडा रामष् अधन 
यालपनेमे जा जीवनक दपा भर भोोहै बूर बिनके जनकौ सौरम हैष र्मा 
नेयासत्यवरु स्वय स्वीकार करतत भयंलिलो है -* लोक मौत, नर नास्ति के 
परिहास बाल गोपन के मेलकूद य सवईं मनुजा मे मुलकन, हरन अर तस्य 
उखायौ क्रते 


बेकार केडा नरमा दो वितान द्रन भाया सजन पदमा भर परिणाम 
दान्‌ दष्टि सो क्राः तसि उन्नी नाय है विनङके सपहित्यकार कौ सत्यक परल भ 
चैनो मद सटीव जाट्‌ वै वन परी हैते विधत असनो जारतवे जीद मे र्दे निर्मान 
बे गुरलकौस्यएकीनौ है) जो बहनादहै जौ तिखनोहैष्रू साची पीक मावा मे चवि 
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सनि विचारनके सग वेला भाषाम कह देनौहै । सयर्हित्य सजन भए इनके व्यक्तिप्व 
मेँकहूतो विरोधाभास नाय दीखे नाई भभिन्यक्ति भरु अनुभूति के वीच काऊ तस्या 
कैस्पीठन्नेकरलगेभयेहै। जोदेखोहै वाको वेलाग सीधे सव्दन में कहनो डा शमी 
के नैसगिकि ग्रासौण जौवनकेसग पानौ मेँनौनकी तरिया पुरे व्यक्तित्व कौ पररिनाम 


है) 


भारतीयसदल्टरति के समपित भास्थावाने गायकं डा शर्मा जीन भपने प्रज 
काव्य सौरम मे सम्प्रति राष्टरकै निमनि भरु प्रगतिमें वाधक समस्यान कौ सावी साची 
अभिन्यक्ति थम करनीयः समाधान के काव्य के रमणीक मचते भ्रक्ट करिविं काऊ 
तरियाकफौ कोर कसर नाप छोडी टै । सदीन की दद भरी गुलामी ते सत्रस्त भारतभूमि 
को पायनता, मनिवोचित संस्कार अरु नेहिल भावन फु माजादी के पचात धीरे धीरे 
जजरित हैते देखके देश को माटीर्मे रची परचौ एक सराहित्यवानी मे जो पीडा जनित 
मकरो के दद की महनीय अभिव्यक्ति होनी चद्येघ्रूरुवक्ष्ट भैयाडा रामष्ष्णके 
कव्य सु.जन की गौरवशशाली अध्यायहै। अपनी ध्ररती की सौधी सौधी लाव-यमयी 
शुग घ भरु.पनी सं स्छृत्ति की विराट सात्विक चेतना इनके ब्रन साहित्य रौ घुर त 
मेष्दण्ड रही है । माज की प्रिस्थितीन में विनाने के सीर रति ते वदते प्रर अनुभवके 
कारम व्यक्ति के मान्न पटलते दिन प्रतिदिन सिमटके सकुवित होती मथी राष्ट्रीयता 
मे, आपाधापी, व्यक्तिवाद जतिवाद मदं प्रार्बात अ-धानुकरण ते श्नमित भजकी 
तथाकथित सम्यता की बनावदी चकार्वौधमे, व्यक्तिके मानघते गिरते भये नतिक 
स्तर में, भ-घविशष्वास रूढिवादिता फी समाज र्मे छापी भमरवेल के पालण्ड मे, सामाजिक 
कुरौतीन फे छन्म मे बढते भयसस्कार हीन जीवन रमे, परस्पर दप, रिश्वते ्रष्टाचार 
कै भते भये गरले ऊंच नीचकी विषमता की व्यथा में पिसरतती मवी मानवताकफे 
भावन र्मे सारतीय सस्छति के अमर गायक डा रामहृप्ण शर्मानेरेसे पृष्कलं ब्रज 
साह्यकफोमृजतकीनौदरै जो शलोचित फी कषरूनाभयी भापाक्े तेजस्वी शब्द ह जो नरह 
पीढी विराट शक्ति कौ पावन चेतना ह जो नारी की कल्याणी धृजन शक्तिमौ ममता 
ममौ माराधना को दृलाये प्रोत्साहन है" जो निच्किय मे निमिषो ऊर्जा की देसी श्रद्वा 
है जाको बीजायपणं भारतीय सस्छति शी भूमिये भारतीय परिेनमे, भारतीयतामेः 
सटीक भगल के आलोक मेँकीनो गोरह) 


व्रनयगय की नेह सिचित तपोभूमि को साधना म नयनामिराम सप्तमी भवान 
सौ भगमंगाति यमुना कौ लहरी एदप सता वव प्रात, प्रज ग्राम्य जीवन को निः 
मेरोपन, धियो पे मानन्द दी दरूना म आकठ दव ब्रज प्रात षौ शक्य वदनीयकथा, 
घत्यष्दार, अनाचएर्‌ अरू उत्पीटन म॒ सहज तेजस्वी गिरि गौरव गिरिराज कौ अटत 
विस्वास ज प्रज कै सस्टत्िद चिर परिचित आयामडा दामहृप्ण धर्माद प्रज ष्न्प 
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को भर्सयती दही है! मक्ति की सहज धवास पराक्त स्य सो इनके, सिमर व्रनकन्य 
मे भोतरतन्‌ व्रिवरी भरृदहै। इनरी काव्य सुजन कौ चेतना कौ मूल उत्व भक्ति क 
रक पुज तई चेतना की सग ग्रहन करे! व्रज सृति भावलोक की सति 
दै । भावलाककौ मरा सच्छृति के सुररे ई इनको करिता के सप्तस्मी रमन ने भ्त के 
घल प्रकाम कौ एकरमताश्रहनकीनीरहैयास्त्यकु स्वया रामहृष्णने सहन 
स्पते योस्वीकारोरहै~प्रजको अनुराग ता सदा त मेरे पिरजन कौ मून भुर रघौ टै 
श्रय नाम भे उच्चारन सो मेरे सेम सेम मोहि युलन्न सौ है जपि । जान कहा द्र 
दैयानामर्हिमनेरोमुपनेमेङ नाष सोचौमरुन साचिसक्रुक ब्रन मण्डतरो 
दरि कय मेराजनमहाय+ बप्रजेसश्छृततितेविनङ्े कवि कौ किते ताद्य 
हैया योक कि साहित्य चेतनाकी स्था द्र के विराट कै प्रति कित्तकमम 
रसमय मौरऊ खुलासाकरं है श दामा मयनं चन्दन सें बडे बानन्दित दै 
केषां तान्‌ विनती करूह्कटे विधना \ नर पमु, पद्ध वेड, पौधा केकर पाथर 
कई चनकष्यो वर रोवयोग्रनकीरजरवर्‌) अष्ट्वा करे कविञ साई वसिते रे 
विधना सोते अचरा पार मार कके व्रजते यातरि एकरसरैके एकाकार टैग 
दै । मोषा ब्रन को प्रेस नाय गरन एक सृति है जान जरत की राजरत्ि पराजय 
श धनुरा, ममता अर्‌ करना कौ सजनाप्मक मानवीय पीर मतत ते छित लिलाती 
मोहुनी विजय म पररिदितित करके राष्ट की सस्मिता को रक्षा कीहीहै) भच्टघापके 
कविन कौ ^ विधना" मरूडा रामास्य कौ "जवन पाणौ कषमग्रजकौ या जीवत 
वा सृति को सथपित सजनाम्‌ चेत्तना है जाने रण्ड कौ वनपोर निराशा कु भायामे 
अर राजनतिकि पराजय कु सार्छृप्तिकं विजय म॒परिर्व्ित कीरो दहैएव शक्तिकेदम 
म चुर विदेशी दुर्दात पक्ति कू मावत जात पदैया ह्रौ बिस्तर गयो हरि माम कट के 
पूर धूसरित करव बौना यनाय दोनो है! हमार क्वे कौ मतलव जिह केरे विधना, 
मठ प्रजसूूमि पं जौवन पायो करदः एव 'विमर्‌ पयो हस्निम मेद्रजकी एकषविपट 
पेकनादै एकर मावहि, एकदमुरहै, स्वामिभान क एक मतोतिक विट क्न तमे 
दै । ्याष्यामषटक्यतफस्यतक गदर सः दै। पर मायन क सजनके स्तर 
तवकौउजाकोमूलस्तातदच्ाग्रजनसष्तिकेवाद मासरं निहित है जान भ्य 
कालम दवात्तयक्‌े व्िप्रह्‌के नमै अतल जग ही अर माजा रामट्ष्ण णर 
अपने सीमित साधन भरू यदलतते पदिवसमे भारत भायाः "मारत सतसरई' के मापते 
साह श्रासोककू्‌ जन जन वर पयाये मो मौरवधातती श्रय ङी-होहैष तनक 
अनुगस्य रामहृप्यरे ब्रजराम्पक्तो देवन कौ मनुराय मनक द्रजवासी की बत्ती 
भे एरु हए दुदर भाव सुमनन मकौ पोवक्‌ रणी हैद्रनकौ नि अनुग विनके नम 
को भुरा बनके स्वय बिनक्यो माषाम या तदिव व्याग्यादिच मयो ह--प्रज बरनर 
रतरस्वद्‌ किन करैया मद विनश्प्रान्‌ व्यारी राजएनस्वसे सा्ारानी क मामाग्या- 
सनदे पष दिनक व्यार जमुना कयश्ोगनस -यारो मयूरा नगरो त्रिलोक धयधाम 
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गोकुल, मनुमे भानदकौ हमरत घोरिे वादी विदावन नगरी, दाऊजी ये सरव 
सावर हैके अतर षक्ष्टुनरसो पलदिनद्रु दुर नायहोय 


षा रामङृष्ण शर्मा एसे ब्रजकाव्य के मजुल क्वि ह जिन्न जातात धरमके 

भेदभावकरु भूलके सदभाव की चेतना की आराधना कही है, जिनं वलिदानकी 
वेदी पै भपने भ्राननकू हसतै हंतते स्यागव बारे माजादी कै दीवानिन के मगल गीतः 
गायेहै।डा सा्फने 337 छदनम "भारत गाथा" काव्य प्रथकी रचना करके 
व्रजभाषा कु आघुनिक जन जीवन ते जोडवे को स्तुत्य प्रयास कीनो है । "मास्ते गाथाः 
जा पैन अरु सेलीमे लिली गहै मातरिया की रचना हिदी सारम पतिग्रुव 
चारभौर मितेहै। सन्‌ 1897 मे गोपालदा् कृत "भारत भजनावलौ' सन्‌ 
1901 मे युरू प्रसाद सिह की “भारत सगीत सन 1902 मे प्रकासित गिग्धिर 
शर्मा नवरत्न की “मातृ वदना" अरुसन 1912 मे मैथिली शरण शुष्तकी “भासत 
भारती । ब्रजभाषा मेजा तरिमा कौ पैलौ श्रयसि सन्‌ 1902 मंज्ञालरषठन 
राजस्पान के कवि नवरल जोन कियोहै। हन रथनान कौ महत्वे भाजादी की लडार्द 
महौ । ये ्षियरी रचना पुराचोन सा््ृततिक गौरव के निकष पै आजादी की प्रा देती 
ही । पर भजादी पे की समस्यान षँ जा तरियाकी यथाय वैलाग भापांमे समग्र 
दृष्टि सौ लिखी भई रचना हिदो तक मे नाध लिखी गई । भाजानी पेमारत कै 
अतीत, वतमान अरू भविष्य को कमश गौरव, निराया भरु भाशा की त्रिवेनी के सगम 
वै आदश अरु यथाथ के भाधार वै स्यात शमास्ते गाथा" मे डा रामकृष्ण दमा नेईषैती 
दषते काव्य जगत मे वितन मनन कर अपनेषविके साचि निस्कस प्रस्तुते कर विचार 
कीनो है । उल्लेवनीय सत्य है के व्रज के परम्परितं ददन मे कवि ने आधुनिक भारतकी 
उवलन्त समस्यान कौ जैसा देल बसो ययाथ लेखो जोखो एव समाधान एौ निचोड 
प्रस्तुत करिके ब्रजमापा कू भाज के जोवन के सग जोडवे को मदरनोय प्रयात फीनौहै। 
ओठन पै मधु घोरवे वारी बनुरागकेरग म रची पवी, बासुरियिः की मीठी तान षै थिर 
कवे बारी मिसरी सो मघुरी गोपिन के जधरान कौ भाषा, भलजकेसांवे कविकै भोगे 
भये यथाथके सग जुरके कतिक पनी धारदार है गरईहै याकीडा रामङृष्म के सन्दनम 
`वानगी देवा -- 

॥ १ ता ॥। 1 ५ 

४ सवरे जनकौ कीच ग्धारल है इक दज पे दांतन भीचरहे। 

| १ श ॥ 


00 न्द 1 
आंधी पीतं दुत्त खाय साची मर्द बात मानु अपि वोदे रेवदी सो अपनेन देतह) 
लात फोतास्ाही आपाधापी, जातिवाद वय, नित देष्धो विते स्वाप साधन सो देतह) 


64 ] { अापरनधासर अनुस 


सारी वविन यें नाद दयतमसीटीदेम छत पराह निमयन्‌ के न्प 
द्वि मे मोलतपषटवामभाज वर्ना दृष्ट मसी नुरक्ड षेः विना ताभ दै 


प्मसते मावा मदूही प्रितरती भारत फी परम्परिति पारिवारिक जीयन सी, 
पाश्वाप्य सभ्यता कं प्रभावने मरि दे कौ विवरती तिक मर्यादा, नोकसणाह्‌ मरं 
राजनीतिमे रतबीज कौ तरिया यदृते श्रष्टाचार, पुरसुती के पावन मेदि सूत 
खर कालिजन म बतो भई मु डागदीं शिता वं मिरते स्तर, पूलिष, वकील, न्थापद्रणसी 
भादि मे बहती भई सपाधापौ भह धीमासष्ती एने सार्चौ साका पीचोहै। द्देव 
मौजवानन म वदती ई नमावोसो, सौन्दय के नाम पं नारी समानम यदृती महषर कौ 
उपेक्षा, जना कू दोनो हाये त सूने घरि विपित, प्नितावट सादि जैसे साजादी 
ाछ हमारे देत की दुराहन दर क्विनि सची भापाम नारतमाया म उतार है । माजा 
भारत शौ पृनिसकी कन्दूतन कृ देषो कवि क चन्दन म~~ 


सैकदीड दारौ वाविभागवैमो च्छा, भरक्षी बहात वाके कति धुरे हान दै 
ध्येय निरघासुपौ जन जम भयहीन होय, कितु करतूतन सा दी मागो काल हैः 
दीन की पुकार पटे नकार चिधिकान रत्दे पेत्ि जाये फदर जल ६1 
दुषी तो धिपायौ वर दोमी मुक्त मध्तफिरेः कोड मर, कोड निधे नेक न मता है # 
1 
पशन परस्त नातु अल कदे अयने परम्परित भाव भरे ममता के स्वाभाविक 
स्प धाडिकंयिनास्त कफदेम फमङे द्वासकी तरफ वड रह्‌ है याको सुनाता 
खाकी प्मारत गाया! कौ अपनो एकं मेतम विसतताहै। अजक विकिःसतयया 
अस्वता मानव सेवा की जै स्वायपरम्ती अर घनसोतुप स्पध क पर्यय बन गये दै, 
व्याप निवे मे क्पिनेनेकठ कोतारनाय क्दीहै। 


माप जेत ओकषयिसो वेच वमे हाट माहि पटी, पेच, दवा-दाऊ खव विक जति है) 
एवस को प्तेट मख सूर ष्ट्वोत्तह व्नैकसों विक्त तकम न नवति; 
यमी-रेमी बात जिन कहन ह लाज भावे, रोदो दारि, दध ह्‌ के सौदा करे नात ई 
नदर न लाज मादे कते निग्यज्न भये, हूमतारे शया सोचिसोचि मरे जातटै भ 


पटिकविदेसंकीयादुदमा ष्‌ देखङके निराप्र नायं ६ भावी भार्तके स्वनि 
सामे वने ष्टन समस्यान क्ले सप्राधानङऊ (मारतयावाः के तीसरे चरण विकास" भ 
विस्तारे नीं दै! विदेषो" वस्तुकं गदते मेः अवसन कनै समाधाने स्वय कमि 
-सन्दनम या तरियाहै-- 
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छ्याडि ये विदेषी वस्तु, देसी कौ छरोद क्र, याते सुधरेगी ई प्रनाली यातू अथं की । 
देस मे हेगी पैदावार देसी चीजन की, दूर होगी धौत जो विदेफी सै व्ययकी। 


कवि भासादहै कै हमारे देस मे एक दित जरूर रसो मायो जब तोगनके 
चरित्र मे विकास होयगो । जाई भाक्ठामे कवि ष्टे है-- 


होयणो विकास मेरे देस॒को अनेक गुना जब देषवासी चरित बनाई रगे । 


सिगरे देष मे सातकवाद वष फिरकापरस्ती के नाम पे बढती भई हिसाके 
-कऋरनक्विकोमनभौतर्ददूखीहै। सव देसवासीनमे एकरद रगकौरक्तहैः एकरद 
तसियाकौ हही है एकरद तरिया को मोच है । फिर जिलरार्ईकायकीदटै। 


तोह फोड मारकाट लूटपाट भागजनो, कारजये निदनीम कोन करवैया है? 
देते दनवीय एत्य करतः वे रकस हैं देके विकासकीगतीकू सकवैयादै। 
सवक सपथ राम-नानक मुहम्मद की, लर मिटौ मति, सव सगे भेन भेयाहै। 


भषुना व्रजमापा के राष्ट्रीय भावन के सरसं चितेरेडा रामङृष्णशर्माने 
अक्ति नदी के एते एक सुदर ,चिघ्र प्रस्तुत करिये मेऊ काऊ तरिया की कसररनाय 
छी है । सही मायने मडा शमां अपनौ धरती के कि हँ । बेई कारन है के इनके भरति 
चित्रन मे प्रास्य जीवन की सौधो-्सोधी मुपमा, खेत खलिहानन कौ लाव-य भरो सौय 
-जितेक भावुकता के सग यनी पाय सको है । वितेक दूसरे वनन नाय पाय स्के । साची 
बततोजिदहैके गामनमे वसवे बारे भारत कौ सौन्दय इनके मनमे इतेक गहराईते 
पंठो मयी है के वाके सहज सौदप के सामे इनक हर चीज फीकीले है! सव जाने 
हैके ब्रजमूमिमे सरसो की खेती बहूतायततेहोयदहै।! बसतके महीनामेतो पीरेषीरे 
खेतन की सुषमा के साम स्वम कोऊ लालित्य अरु वभव फीकौ पड जाय । वसतके व्रज 
कीयासु-दरताक्रु साक्रारकौनौहै डा रामहृष्णं शर्मा ने भपनी इन पक्तीन मे मानवी 
करणकरेसगद्रनकीयाछठटाकुः देखो । 


पोरौसर्सौकी सारी पैर बाई धरा गाज, एौरे परिधान मे सजोएं नव नागरी } 


मामन वे खेतनफोयाछटाके सौदय क मोर खुलासा करके वते टै - 


५ 
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पूलो सरसो को सारी पैरके सजीरेधरा नाके हरिति चली दैव चह पराओौरे। 
महू जो वालि जस क्न कतौ तरयौना खा है मटस्मरहैर की हना सखि बभौ र्‌ # 


डा रामद्ृष्ण श्म दे श्रङति वनन कौ सकने बहो विहता हैके वमत 
राष्ट्रीय जासन भर सामाजिक बुराइन प्रू त्यागवे वो दमदार घरदे् भित) न 
सदे नता भतीकन के माध्यम सौव कह्येकैहमीह भौर ईटेढी मेदी वचन 
यक्रताकोमाधार्तंकं महूदयकेमनम्‌ अपनी काव्य प्रतिमा की धि वमाक्रेवे 
कनो बहि ह! सीषी सादौ ब्रजवानोमे सही सय कौ निचोड श्रयत करगौ दा 
रामह्ण के कवि की ममनो एक वेजोड विसता है--वाल-व्याह्‌, दहन पृतयुमोम वै 
सामानि अपरधन कृ प्रकृति के वभव के चीच तोख्मे को'दषो कंसो सदेश दे ख है 
ढा रमहृष्ण समा) 


वि १ ॐ ^ 


पूल फूल वाय वनसा मे कल कलीनसे हिद वासो (भयान क्र ईदी देनौ है! 

बातत व्याह मयो अपराध ततो कानून बैरौ, मृष्यु भोज, कोऊ अपराध मारोपरीदै) 

परूलि रदे वेत तिन सान सी फमत्त घा है, तायो है बघत; मूरपवान, गहनो ६ । 

स्वान घछयारा ज्वानि बहू घर सुब नाज मरणो, कहन मसन्त दैन नही तेनो है । 
1 ॥। ॥}}+ †1{ 1 


ढा शरमाने वर्प प्रोर्म शीत ब्रादि सितुनंक एकत एक सु-दरताके वित विष 
अपनो कविता मे सौव ह! प्रामीन जोवन कौ विक्त हर ज पै विते ध्यान राष्पी टै 
मूर कौयातमजिदटैके प्रामोन जन जीवन मरू प्राभ्य प्रहृ्ति वनन मढा रामह कु 
ज्ितिक माल हासिल है, वितेक यात दूरे कू होय ! ` 0 

गारमकटनोचाहू ह वे दढा ररामद्रृष्ण शर्मा त अपनी प्रजकन्यि शचनानत 
ईद षरदोनीहै रे मक्तिश्य यार भन वीर रकी श्रद्धासी"द्े एव मौज प्रकट 
क्रिरे ए प्रतं मापा म जितक "क्ति है दिवकरुईं मायुनिक जन जीवन पी ममष्यतर् 
यथाय चित्रन मरू वापे समाधान प्रस्तु कदिविद्ी भारी ताक्तया माचा मोद 
है ष्डा पमौ कौ काव्य अयनो यरतो को क्ाव्य॑हं अनीक विधान भपते वानु-वपतु स 
विमरेभये वेमवदेहं! विनत काष्यमप्रन कौ परम्परामत मपु भाधुनित जन्‌ 
भौवन कं यथाय वाधकूसगमभातप्रात हुं रे निनदन सरता बै चग एते वेलाम 
भ्यम दिनक वरजम वचित म उरः पे अपनो सस्ति शौ सहन मोरौपन री 
तर्य त मा्ंक्है गयो ह्‌ ! अपनी धरी कौ प्यार, अपने सोगनके हदय भ्नैद्वकाट 
स्पते भाम पष्ठ के वातावरण कौ सुगध श मनुत मावधादा्ो रमणक मभिच्प््तिष 
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सई माजादी थै प्वात नैतिक मूल्यन की धिरावट की समाज मछ भई अभरवेल 
के वदते तन्तून कु तोढके नये सिरे तै जीवन मृत्यन की व्याग्या को साहसिक प्रयास 


इनके काव्य मनिरतर मिहं) 
। ५3 


डा दा्माने-भारत माधा, भारत मतक्षई, विकास सततसई, यामः गाया कं नाम 
तै ब्रनभासः के काव्य ग्र थन की प्रनयन कीनौ ह । याई के सगई गरो काहे की, सोमक 
ते ब्रज भाषाम्‌ उपयत्तकीस्वनाीहीह । "पच कहै सो प्राच" नामते ब्रज कहानी 
संश्रह एव ब्रन ग्य मेद लिखे गये सौलह रेखाचित्र इनं लि हैं । काव्य अर व्रज मद्य 
मे समानभावते नये सोच के सजन करिव मारेडा रामह्ृष्ण शर्माकी इनट्ृतीनमे 
-भाप्त गाया" श्रकासित भई हं-तेम अय बवर् तानू मध्रकासित ह । पद्यकी तरियाई 
ढा शर्माकेव्रज ग्यम एक स्वाभाविक लय भर प्रन भसागत मिठास एव साष्टरतिक 
चेतनाके दपनहोयहै प्रजमभावाकी पच सारतो इतेक सभरिद्धे अरु मावगत वैभव 
सम्पदे षो वाकी वरावरी काऊभासा ते करी जीयस्केटै। पर ग्यक चेत्र ब्रन 
कान्य कौ माधुय भर सरस वाकंषन के तेवर देखने है तो यके लयेढा रामह़ृप्णके 
गद्य फी लाइन एक एक सन्द गौरव तलब है। इनको गद्य रचनानके आधारप्‌ बहे 
गौरव को सगयासत्यकौस्पमहं र्यौ हक ब्रज कविता की स्थापित वितेसतानकु 
व्रज गद्य मऊ सहन भाव ते उतारौ जा सक ह । ब्रज गद को सहज परम्परित सास्टृतिक 
दुखार को काकी देलो-- वैर क वावा मनोहर्दास की जव सुधि मवै तौ रोकं कई 
नाय । धौरी धौरौ नरम नरम कच्चान कीसी लद्री कहू उरज्ली, कहू मुरक्षी भर बिनपै 
धौरी धौरी जुभान कं दलं बादर मडरामते, तिर्रामते दीख्यौ करते ।“ (रेखाचित्र यावा 
-मनाहर स) “धोरो मक्क पायजामा घौरौ भक्क कुर्ता अर वसी ई कलीदार टोपी! पतरौ 
सीकियाडांगरौ वदन टां तक लम्बी क बेई वे दोखती । धौरो नुकीली डढी अदधौरौ 
तुर्या गौध।* {रेखाचित्र तोहागदकौ मनन्‌) ष्र्मासि मैमात्तानेजाने कोन सी मादी 
सोगढयौट्‌ कं जाय देखो बरद याय जानं 1 सवई याक भीरो सवर याकेयार। काज 
केधरईरातङक रूफिजायतौ चू मौत मलौ मरने 1“ (रेखाचित्र यारनकेयार 
गमापाल) । प्रज गद्य मे जचप्रटृत्तिकी छटा कौ वनन करिवेडां शर्मार्मठेहैतो बरबस 
पेसौ लग हं के कविता लिष रह्यं होप । गद्य म काव्य की बुटलौनो सौ-दय ईतौ सष्ट्त 
कीखउक्तितू साधक क्रेहै। "योरीदेरमे बदरा एटि परे! ठेसौ वेमुमार पानी परयौ 
के बहु ओर डबरा भर पोलरः उफनिवे लगि गये । वरवाँ तै वैते देसी कारी पोरौ माधी 
जई जान माधी सौ लोक उडाय दियौ 1” 


डा रामड्ष्ण शर्मा व्रज भासा क एते प्रतिमासाली साहित्यकार) जिन्न गद्य 
मर पद्य दोन्‌ छत्रन मे अपनी कलम के एक _ ते एक्‌ सु-दर यर रमणी जौहर दिखामे 
ह । प्रजभाक्ाकौ कविता कौ छव तौ निस्नितरई इतेक सम्पश्र भरू वंमवशाली हं कौ वामे 
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कृष्‌ नयो मोनिव मोटे कौ प्ते जयम नायि । प्रप्ते तो निका बहनीह 
पगौ वै्रज विता दरो आधुनिक्‌ एदर्मन मे रग णोध्ये कौ उत्सनीय प्रया 
तोकौनोदहीहैषश दर्मा सयते यदो दैन प्रजबनीष्‌ गयपेदेव्मे एक्‌ सम्प 
भापापैषूपमस्यापित करव म रदी हे; रेवान मद उपयाम जेती दिष्ठा 
सपनी फलम घलायदे व्रजमापा गद्य पु नई यनी भरू नयो सोच द्िपौषै। 





काव्य सौरभ 


भ्रजभूमि 
इुनिल 


ब्रज की धरनी भनुरागमयो उरस्या भनोदरसौभरिहै! 
पवि जग प्रीत दिखेरन म नवं बधनं माययष््जरिह। 
णन है जगना अमिया रस सो चलिया रम नाय यहा तरिर्द। 
वपनान तती छवि जेहेमयी चिरिरान दष्यौ दु षो परिह 


व्रेज-रस 


प्रज देन महाठतत चदन है जहे पाप पूरे छवि स्याम सुहं ! 
वृपभान लली छवि प्रेममयी ब्रज कै रज मे मटक मुसकावं 
अनियम महा गिदियन इहा दुख दूर करे मन मे जव घां । 
पु-य फले पिदधन हमरे जिह मौ ब्रज मे जनमे ब्रज माव 1 


~^ ~~~ ~~~ 


श्री रामशरण परीतङ्िया के व्यक्तित्व-कृतित्व 
कौ रेखाकन 


श्री रामशरण पीतलिया त्रजमाधा के देते उत्साही मनीसी सहिष्यकारदै 
जिन्ने कविता भरे ब्रज गयके दत्र मे अपनी लेखनी एकते एक सरस चित्र प्रस्तुत 
करि केसगसग नये नये साहित्यवारन कु प्नोप्साहन कर विनकी साहित्यिक विधा क्र 
सजायवबे-सवारवे एव निखारवे मे सपनो सिगरो जीवन लग्राय दियो है ) भौन भावत यश 
अरुं लोक चमक दर्मकते दुर भादि वृ-दावन काम्वन की पावन ब्रजभ्रूमि म निवात 
करते भये व्रजभारतीकीजो समथसेवा बपने जीवनम शी पीति्लियाजीक्रयसयेहै 
वाको सानी ब्रजभूमिमे दृढे ते भिलवो दलम नाय तो केठिन भवस्य है। व्यवसायसो 
चो सी दुकान ते भपने परिवार को पालेन पोसन क्रिवे वारेपीततियाभी को 
अधिका सथ ब्रज फी सेवा मेर व्यतीत होयहै। प्राहेक कु वतनन के नमूना दिखाते 
जायरहैदह अरुसगम वैठे नवाकुर किसोरक्विकी नई लिली कविता मे गण-स्म 
भरु भलकारकी दष्टिसो सुधार क्रते जायरहै है। भ्राहवं एकटक दष्टो दके 
अचमितदहै) पीतलियाके मौहते निप्स्तिहै रहयौहै लाला मत्तगयदमे सात 
भगण होने चश्ये । तुम्हारे स्वया क पैली पक्ति म दोष है 1" प्राहुक चिजाय कै पू र्यौ 
है 'पीतलिमा जी, ईका भगण कम्पनीकाहै? ईकोन सी कम्पनी है जाम जि वतन वने 
है) ग्राहककू भिचारेदूः का पतोके पीतललियाजी मगणकी वात वाततेनापकर 
रये । हतेक मई पुर ते ब्रजभापा अकादमी को तार पहौच गयौ के काकी यक सामग्री 
सम्पादन सीघ्र जयपुर आभो -पीतचिया जी ने तार पदौ मरने पुतरतेकही- लाला 
सूरज अबई सवेरेफेनो व्ञेहै- दसकी जपुरकी सीधी मोटर भिल जायगी । सजा 
तानू जपुर पहौच जाज्गौ । दुकान सम्हार लीजौ। परस तानू आ जाञ्यौ + घोरा 
कटु क्हे वाते पते उठत जता परर कै रवाना है गये । दुकान ते वलके सीर घर पहीचे। 
घर पहौच तेई मटेची समार सई भरु चल दिये अजंदुर । धरवारी ने वेचेईपृद्ध लर शटी 
जायवेकोवत्िवाररहैके 1" धीरेते पीतचिया जी कौ चव हे- हा र्जवुर जननौ ह“ 
आङ्वय मे इवती भई घरवारी बोली -“भजी चौं मजाक करो" वोने नाय मजाक 


170 |] { भवर मार मनुपम 


नायकररयौ! पाठक लीकौतार मायो जेषुरते) पद्ीचनौ भीत चर्तीदै + 
परदारी जानै कै जिद्‌ करे गोदुल चरमा जौ ते साक्षाकार है से है पर व देग्ता 
शरु सेकमो भवभव ह । विचारी परस्तहै के भिडचिदययमे बोली--^सेदी तैद; 
ग्बाय जामी 1 मूनतेई पीतवियानजी ने कही -कोनका? रदी शवोरीके चक्रुर 
भे मटर निकस जायसी « घरवारी पील पठगदं। वामे थोरो सदस कियो 1 नतय 
आपको वियत ठीक नाय! म नङ्‌ जान दग" षट पोतक्तियाजी न हानो 
चनायो ~ मौकोप्निलौहु। कैपुर ते दुकान को सामानऊलानौ है +" अर पीततिया 
जी चत दीति मव कामप्र छोटक व्रजमानो कीरेवाकरु । एसो घरषूकके व्रजमारती 
को सेवा क्रिवि वामे कौन मितयो } नोर व्यवसाय स रातत दिना रहे वरर व्यक्तिके 
मनुभा ते सादिति कौ सरस निर्र के प्रवाहित है र्यौ है ईगरप्यौ भजतात नाय 
सुर या रही हमते । 


कामा म कोई सादितयक समारोह हेय चा नोटकी कौ तमासी हाय च्‌ 
पचम पौर या सम्तमपौठकी भोर सौ बाल बनायवे दौ क्म्पहोय चाष भाजन धारी 
कौ मनौहोय चाष कामाके साहित्य सखछति प काई बाहरकतेसकन्र जानिरारी 
सेनी होय, चाय काई साहित्यिक पत्रिका मिश्मरनी होय, चाषए्‌ कवि सम्मेलन भयोजे 
मू कथिन कू मामित करनो हाय चरर कोई व्यवसायी नई भेन लोत रख हीय चाए 
कामवन्‌ कै प्राचीन इतिहा के विसं म कोई जानकारी सेनी होम, चाय शन्तम या भृचम 
सीठमे पितस्‌ भोय या दरसन पै भायोजनं की व्यवस्था करली होय, श्री रामशनरण पीत 
लिमाजीके चिना मतमव है) उपयुक्त दिम पै चरचाकशिवे चार्‌ मादमी इखटीर हीमे 
सवन ते प्ते एक्‌ सुरते गहा प्रर जायमी-शीतलियानी कू वुलागो\ पीतनिषा के 
दिम वुलतमो भेजो ॥ पीतलिया जी पसोचालय म वठे है तो सुकते उठ जद्ग ददी णय 
रये होयत्तो खेटीकोतोढो भयो गस्सा म्ह छोड के अन्न मगवानकू्‌ हाथ जोड के पठ 
जष्ये दकषत वै ग्राहकनकी मारोमीषकू्‌ छ्लोराके वधानं दारक व्यवधाय कर 
त्थाग दे चल दि, साहित्यिक समारोहे अयोजनक्तौ वढक्नम। नके मिश्र जन 
शक जग इवटौर होय है ता यम जैईं मोचते रह जाय है कं कोनमी सक्ति दै कान से 
जीवरङेवेभूव्ररै कोनसीषडीमजैदाभयहं जति साहित्य कै परति इनक समिति 
मावकोततेन नके मानसम जगममायरपौदहै) 


भन जच निस्त भावत एकाप्र हाय तो वरवेर एक ककर युनारईदय 
षेये नसो क्त्यै जपे मारन पीठलिया जी मष कामवन एकाकार है गय र 
देशोनसी भनुमूनिहै, वे कोन स मवै, जो रामदारण पीतलियाणोष 
स्पनित्व बर दिर मय है; नता अभिनदा, नित्र-सनु, सम्यन-दुननः, टिल निधन 
अमोर, सर्‌ लो पोठत्तिया जी बुः सपना समने है ठो कोनसो वकनदै दने भीतर 
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जाकी सुगध पक्ष अरे विपन वारे सवनक्ू्‌ मोहित करेभयेहै। भोपप्तोच चारक 
पल्वात सूत्र हाय सगौ वे बालक को तरिया भवोध निश्छखल हदय पतिया जी के पास 
है भरु देखो निश्छल बाल हदय इनके पास है जौ न। ता ब्रूढो हयेय अर नई धामे जवानी 
आवे! वरू समरस अरु सदावहार रह्वे बारोहै। समारोहम वोलवे ठडे करती 
इतेन भावृक है जादी के वाणी अवरू्धहै जायगी अरु आदिन म नेहवं अभुभा 
वे रोक टोक बह निक्ररिगे। कामवनमे राजत्थान सहित्य अकादमी ने उपनिसद 
समारोहं करचायो । समायेह्‌ मे समवेत प्रयासन ते पीतलिया जी की साध पूरी भर्म 
सव सम्मतिने व्रजमाया अकादमौ बनायदे कौ प्रस्ताव पारित भयो । पीतलियाजीषकी 
साध पूरी हैती दील रही । रोम रोम खिल रयौ हो इनको । समारोह समाप्त हें रह्यौ वस 
आखिरमे पीतलियानी कू घयवाद देनो । धयवाददेबेकरु ठाडे मपे । एकदोशब्द 
बोले हे 1 यानी मवरुढ है गई । मनुआ प्रेम ते भर गयो । प्रेम ने सयमकी पारऊतौर 
डारी। वसं फिरकारही आखिन मते अविरिल प्रेम के मोती ढरक्वे लये । हिचकी अध्य 
गर्द । व्रजभरूमिकेप्रेमरसौ सक्षित्कारहो ई। पौतल्ियाके निश्छलहदयते अविरल 
अंधुभआन की बहती धारातेभूरकी यानी साथक् करदर्ृवादिना। मूरकौनजिपद 
साकारहै गयोहोत्रजभरूमि के सच्चे व्रजवासी श्री रामशरण पीतलियाजीके दुरे 
मभुमान मे चहु दिन काह-का ह्‌ करि टेरत अमुकेन बहत पनारे/गोपौ ग्वाल गाय गौ सुत 
ही सबही दीन दुलारे ।' भूर फ “जेभुवन महत पनरे फो मम समज्ञाय दीनौहोवादिना 
पीतलियाजीके दोतरूमंखिन ते होड मे ढरकते नेहके मोति्त) अ्रजकेप्रेम वियोग 
कै तिज मे क्षौकती मर्द करना की विराट वेतना वा दिना समञ्चमे आही । निक्त दिनं 
रसत नैन हमारे पीतलिया जोत साकारकर दीर्नटै बास्गी। वियोगमं कतिक 
बहीसक्तिहै। पीतलियाजीष्धं दिना के सयोगके पस्वात साहित्यिक भयाभैननके 
वियोग कु सहन नाय कर पाय रहे । याई करान तो बिनको वानी अवरुद्ध भई मर्मन 
के भाव आंलिनमे ते टपक रै है । अव सोचो द्रं दिना मे पीतलिया जी साहिष्यकारन 
के सग विनकरे मन कौ किंतेक तादात्म्य है ययो होयगो। विचारी गोपी, राधा मरं यशोदा 
नि बारह तैरह बरस वितयेहेप्रजरजके सगं । बिनकी का दसा भई होयगौ ब्रजराजके 
वियोग मेव्रज वै वियोगो की मर्गन्तक पीडा समदाय दीनी, बा दिना परीतलिया जीप्न । 
सांचीबरातठजीदै कै शी रामशरण पीतन्लियाजी कै व्यक्तित्वं मे पावन ब्रज पूरी 
तस्था सो भूखरित है! भन के भोरे भढारी पीततिया जीते कोऊ नेकड नाराज है जाये 
हितो बिन्नै तवे तान्‌ चैन नाय पड़े जव तानू नाराज व्यक्ति विने सापै मायके कट्‌ नई 
देके वाङ़ोमनस्वाफहै) पिछले दिना कामा के गक्ादमी क्री श्यूलना समारोह है रह्यौ। 
का चात पै दिनके सिस्य ष्ुटूनखां साहि ने गलतणुहमी मे कहू दीनी के सव मं कवि 
सम्मेलन मे नई भाञगौ ।*देतोकहके धर जायवे तनके सौ गयौ 1 पर पीठचियाजी 
ङी रात सराव द गई । रातभर जायते रहे । यक्त जेर विचार {विनकेमनमेहोकफेका 
गलती हँ गई विनते । सवेरे जव हम जँपुर ते पौषे तो देखो रीततलिया जौ गमगीनसे 
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स्टेज वैठेदै मस्वरवेरक्षपकीते रेह) उदघाटन संमाराहि माप्त भमो) मैने जनम 
ले जायके चिननि पूद्ौ--'भादं सहव का चात है + (नाय कष्ट वात-नाथ।' रातत दिना सग 
गहवै-रहते इन महानुभाव कौ समाव इतक तो मै जान सयो! वाने--“वलो भोजन 
तैयार है 1" मैनऊ कही, "भोजन जवई हूगे जब कै सत्य पल्ते पड जायगो' वदी कठिनाई 
तै वातकी मालुम पडी । दुष ते जन मैने पूदधी तो वान कही- मने कषु नाय बही +" 
शुम क याद नायके वनेकाक्दी) चुषटुनौ जव अपनी मिगरी बात पीतत्िपाजी 
शर व्रताई त्र जायते चिनकौ मानसिक स्थिति सुधर} किर पीलिया जी पुन वालक 
की तस्मि चहुक्वेलय। 


जव पीतनिया जी के साहित्यकार कौ विवेचते करिवै बटोहू तोमोपरषएक 
सग तर तरं के भावन आयके वेर लीनौ है) वडी पूसतरितदैरहीहै कै साहित्यकारके 
रूप मे चिनके कोन से व्यक्तितय कर सुखूयात म लियो जाय । प्लान देन म मरहम भी 
दै मई सास जैसी मेरी स्थिति है मर है । पव्रकारिति सौ सुरू कर तो मोय अपन शातन 
जयन फो सम पाद भायर्ीहै; स्मात्‌ 196) या 62 कौ वातत) बिन दिनम 
पीतिमा जौ मोहने भया समर लके डा रामानद तिवारी के पास नये अखबार 
निकाय की याजना प विचार करिये क्र माभ करते है ! तीन-तीन पण्टान तानू विकार 
विमक्त होता ह) । पाच नामं सोचे गभे) आआविरम चीरामी खम्मा'नाम स्वीकार 
भया ! चौरामी म्भा वदे मजधज कं साप्ताहिक पक ल्पमं निकसो ) कष्ट ्न्ताद्‌ 
मेद 'वौरप्सी म्भा ते नौजवानन कं वोचम नकश्रियता प्राप्त फर ईक व्िजमे 
रौमि रूपम साय पदिवकी तीनाक्षपटी हैव लगी) ब्रन साहित्य सस्निदेगा 
पे पनी साप्ताहिक कृ पदक भपनी भरती ते युवे क हुम भीजवानन कू पसो 
अनुभक्हो। यायोंक््‌पे "चौरसीषम्मा नं हमक परली दफं अपनी जमीन सपनी 
-म्मिता अष सपने ब्रज ते हमकू जोट हो ) अचानक एक दिना मथ के दानिवन निनं 
लियो सौरसी खम्माः कूः । व्रज के जमीन के थलवार द वज्वाकी निया फते 
पीतल्लिया जोन वाकी मौत पीतलियाके हृवयक्ौ अआगजत्क टीगकेसूपम वनी मई 
दै षूनके धनी पौीनलिया जीघ्न हारन्मानी! फिर मही सकल्पं निकारो वाकार 
चूई द्र मयौ जो चौरासो म्मा कौभयोहो। धुनके घनी न सरयक दानवे साम 
हार नई मानी। पुटकर रूपम कामक सर प्रजकं पाष्तिव तीयनपतेत 
तिस पत्कारिखा कौ मनी पिपास्ताकू सात करते रह्‌} सन्‌ 85 म रजस्पान 
त्रञभाषा मकाद को स्थापना भई जरु राजस्यान सरवगरने विनक्रु घामामसमा कौ 
सदस्य यनाय कौन म पदे भये श्रनक्ला मद मण्ड क अमीति चिरे णीततिवाजी को 
प्रतिभा करू सानेजनिक सूप सौ प्रद्नित री । पोतलिदा जीन अक्ादमीम सेई 
सपनी पक्सा भ तेवर दितानो सिरू कर दिव ! अकादमी को मुलपतनिगा जरठ 
म एथ हे एङ्‌ पगरयने 17 विषेराक्न मे पीनक्लियाजो की प्रनिमा बद भारी सून बृ की 
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अमाणहै। इन सक्नमे लोक सन्डति अक की सर्वाधिक प्र्तमाभर्ईद। यामकमे 
कामावे विद्राननके दस बारहुलेवदहे।! (त्रजशत्दलः पत्रिका कौ सोक सस्कृति अक 
सवथा नवीनना लिये भये है। प्क्तिपक्तिमे पीतनिथाजी को ब्रजभरूमि ते समपित 
अहुट प्रेम षो यलक मिलैदहैयामकते। गोपा्त प्रसाद मुद्गल तौ ब्रनदातलदल' के 
ग्लोक सस्छति' अक्र कामा अककेनामते प्तवोधितकरेहै। श्रजकँ चौरादेनप 
छोटी छोटी धामिकः पुस्तकन की दुकान प घटा तानू कितावन कू देखवे की भादतत 
पोतलियाणीके मगजायवे वारौ प्रेसानहै जाय) एक दफ तीनन्तीन भ्पयाके 
अखवारी कागज पर छुपी कताव लाये ) मेरे सामई रल दीनी भर कही-- पाठक जी व्रज 
साहिष्य की अमूल्य निधिलायौहर्गै, मैन कितव सोलके रेखीतोधाघ मर दटुरी 
कौद्रपि विक्ठयक ब्रज बान्यहो । सगमे एक लेख लावो नर्द भूते । वास्तव म॑ प्रजभापा 
मद्टृपि विस्षयक साहित्य की भव तानू काऊकू जानकि नाय ही। पीतलियाजी 
ढे कपि विसयक् सामप्री नाये । या विस पै ब्रजदातदल मे लेख प्रक्रासित्त भयौ अष 
प्रससा भई । 


व्रज सस्छृति भरु व्रनभापा कौ तौ पीतलिया जी क्रुः चलनौ फिरतो कोपक्हदे 
तो भत्निष्योक्ति नद होयमी । कई दफ़ लिखते लिखते कोई सब्द क्स्ट दे र्या होय मा त्रन- 
भापाम काऊभावकु प्रकट सरवे म न्द योजना हलकी पड रही होतो हम सवर्द एक 
सुरते समाधान की दष्टि ते पोतलिया जी भाऊ देखे । पीतल्िया जी तत्काल वाछित सब्द 
र धतावे ई नाय, अपितु धाक प्रयोग बताकर समस्या कूः तत्काल हल करददै। 


सेन्‌ 1990 कीहोरी वे मपरं पेली दफ मालुम पडी क पौतलिया जीने 
वागवेदग्धता मख भावना कौ सौधी सौधी भपनी वचनवक्ताकी दूलारभरी मारते 
प्रजमापा के बडे-वडे क्विन कू पीचचे दोड दियो । पोतत्तिया जी वौ “सुरार सतक यानौ 
जीतौ जागतौ उनाहुरन है । 6 माच, वे हमारे सग जोधपुरजारहे। वैठेवैठेविन 
दो चार फागुन म समुरार विसयक वषु दोहा ल्सिढारं । इन दोटान दु प्रजमापाक्नि 
सम्मेलन मे सुनायी गयौ । इनस प्रभावित है कदो दिना म अपनो मुमुरार सतव पुरौ 
करयो । 


दो बरस पते जयपुर म पीततियाजी कौ मचानक एक्ीडेटरै मयो। एक 
दिना तौ हालत गभीर है गई । याददास्त वत्तमहै यई । एकरद सन्दम्ौते बोलोक्रते 
श्रजशतदल' सज घज के निरुरनौ चश्ये । एक्‌ई वित्ता विनक्‌ पये जारी । हा गोतम 
ने कौनेमे लेजके कही-- पाठक जी हम कोसिसतो भोत्त कर रहै दै हातत्त ठोक नाय । 
छ परसली हट गईदहै। रफडाचीकटहेगयौदहै।' ने वहे सक्त्पते डा भौतमते 
कटी" !डा साहब पीतक्तिया जी क्‌ अवई भौत वरमन तानू द्रजमाप। की सेवा करनी 
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है।"प्ती नसो विस्व) मेरेमनते श रह्म, सां नीय एक महीना प्रे 
भमत्कारहै गयौ 1 पी गी कू केगा 

रामश्चरण पीठतिया सचि सपरत है षिन्केराम रोमम 
मे प्रज भावं र्यो है, कदम्ब" प्थाकेदारसो नई त्र सराहित्विक्र पन 
विराट वृक्ष यवेम कलये करसहै के है। इनके 
भयान तई मकः भावेनीहै के तत्वावधान मासिक काव्य. 
गोठ गत चारवरसते नियम रहीहै साहित्य मनु रागी करिसौरन क्‌ 
समस्या दई जाय गोऽ म विने ९ तरासो जाय चक्रदद, यन दोचकौदष्टि 
पीततिया के सग माके दित्यकार क्र र्चनान म सुधार करे) 
केविता के गुर सिसाये परियाः हेय 
चारचार क गतानू 1 ग बरला होती ष्हैहै। 
इ गरोठनभे ते दा भये पहि पणडुन परयेक इषम्‌, धिवर 
राजस्थाने मे भ्रगवानी के भिटाः कू यहे 
भालिरम ते एक प्राधा भरू करि प्रजभाषा साहित्यकेया 
विराट ्फकमतेकः रस हमारे त पुमाव के तं निर्न. 
चल सहित्य सेवी तानू चिदे है 
फंपेतौ रहेगो बाकी मुगरध ने 


पान व्रज कौ भिठस चारौ तरफ 


ब्रजभासा की अग्यात कवयित्री 
रानी विद्यावती 


रतलाम मध्य प्रदेस के भूतपूव नरेस अमररसिह की धम पत्नी गत चालीस ः 
ते एकातमेप्रजमापाकल्यकी रचना कररहीर्हु। रजा अमरिह्‌ की सात्तमी 
के इने पूव्रज रतलाम के नरेस ह 1 परि एक पटय्र के कारन इनके पुरेखान मूः रतः 
स्दैट छोडनौ परो । द्गके दूसरे गेया ने मध्यप्रदेश सीतामञ वे रधुवीर सिह एनई परि 
सौमवधरार्खह। परिजंएक जनं ते दूसरी जगे भारे मारे फिरे। जा पारवा 
राजा अमर्स भये ह । इन्नं पत्ती चरस तौ राजस्पान पुलिस सेवा मै काम फर्पौ 
सन्‌ 1978 भेडी माजौ बे पदतते रिटायर म्ये। हनकौघरवारौ रानी विदाः 
कौ जनम उत्तर प्रदेसके मुगियार जिला हरदीईमे सन्‌ 1917 दू मप्रौ। विद्याः 
नौ वरस कौ अवस्यते कविता लिखवे सलग गरईूही। वेाव्य भृजन कै विसं मद्र 
जीवनम बडी चमत्कारिक घटना भयौ है । इनक अपने जीवन मेस्ठुली सिच्छाक 
नाय मिली । अस धर्‌ प मपे चचाके सम्पक्ते द्रौ हिदी पदिबो मह लिखवौ र 
लियौ हो । सहृदप एव भने पदि चाचा के आकस्मिक निघन ते विद्यावती कैर 
मानस पै गहरी वेदना के चादर मडरायवे षे । दिन रात चाचाकेभुमरनतं वाहि 
करु सुपने प्र रोमते विलेखते चाचा रौषठे। दुसरे दिना अवोध वाल्तिफानेक 
चाचाषे नामत जल क्यौ ठतरपन करि बिनके उद्धार अर्शानिपु गीताकौपाटः 
चरि दोनौ। तीनकचारदिनकेगोताके पाठ ते जावा्तिकाबु सुपनेमे चा 
ने भासीर्वाद दीनौ । मरू दरसरे दिना तेई जि वालिका कविता तिस्ये लग गई । दिनः 
वसि सीताके एक अष्यायष्नौ प्रजमापा मे अनुवाद करिष्टारूयो । कछदिनापं 
इनके घरमे प्रठापनारायण भिश्र बी गीतताफौ अनुवाद नमे पितासरोदला 
भोताके पौ बावरो मरजाररौ जा बालिकाने जवे प्रताप नारायण कौ मीहा अनुव 
वाच्यौतो जाकूलतगोवेवनितौ बुर पुस्तक लघ इरीरहै। भाव पतौ एर 
श्ग्यानेतादस् गोत्त कौ जि अनुवाद विचाक्तीने फार डार्यौ1 


परि वुद्धायस्यामे जजंदिति भये सरीरते काम्यके नायते विन म्होषेप चः 
मे दरस्नगहोपहै! हम्रेदेन मस्ती विन्दा अद विनङे द्वारा ररे पये कपि भान 
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परतिमाकी दुष्टिते भवरत सम्मान मद भादर चाव प्राप्त भयौ है, निवड पुम्पन ङ्‌ 
भयो है । राजपूत धरान मतो स्यौ लिच्दा कौ मौरज प्यादा हालत राव है1 पाद 
करो माकादीकपूव ठै भारती दसाकौ जवस सिच्याके नाम पै हमासदेष 
कितक पिदर हौ मरह राजूनन मतोस्व्रीकी दसा सौरञपराव दही) छन्द, बलकर 
अर कपित्राके गुननेपकेविमैम द्द्नोततामोहये पाच चडि सिच्छा प्रह्व वरी, 

मकाङुग्रयनरीदछायाम कष्टुग्रहुन करौ \ बाजल चिनद्रु छन्द लकार्‌ कौक्ष 
ग्यान नाय! वरवैग जव तरिनत वूद्ौ ययीतौ वम्‌ एरई जवा हो- हम दछन्दबन 
कषु नाय जने, नाई हमदूः नकारनलकौ ग्यानदै। वहमरि मनम कषु नो 
लिखय वैढ जाम है} विलकं वड़ो धाति मिनदहै। निव कामौह मौह सारी 

तो नष्टे सई ! हमन कमो सोचोञ नायक लि कवितादै) ईतो हुम हमरि रचे 
परिगर्‌ । निहरजात्रेम ढे कारन हम अपनी नि कापी दुपकर दिषार्हेहै" क्तिनि 
सपाटवयानीहैद्रनके जाक्यनम \ काव्य क्नै छनदयनातो भावनामय महापामर चट 
रापरछ्छोदै विचारानीे काव्यम} मापा अ मलकारनके प्रयाण की अनक कमी 

निकारो जा सरक इनफे काव्यम्‌ । परि कान्य क मावना ते सतम मानवे वारे भनी 
सौनकु दनक प्रजविताः म भावना कौ उवार उमढतौ मिते 1 बनावटीपन, प्रपा 
जय मायापच्ची कौ मुमरल तौ इनक कविता के ठिगऊनायभा मकीहै) 


श्रोमती विद्यायनो को रचना कड पथ प्रिकान म स्यात प्रकारित होमगौ जके 
भलावा भरलपृर महैव वरि सवस्यपूतिन के वेवि मम्मेलनमे एकं द) दके इनकी स्वमा 
सनम कौ ओप भित्यौ } सम्मेलनमे इनने यपने््रौ ते स्वना पदो होय एतौ नाय 
काक दूसरे ने दनङो रचना कौ पाठ कीनो है । उदूषापकन वतौ जिदी ए यी 
श्री भमर प्िहजौ कौ धमपनी विद्यासनी कतै र्वो मह स्वनाहै । इ हिदौ भरुत्रज 
भ रचना द्री । कविना पञ हदो अरुप्रज कै प्रयोगहै) इनकी केविताम नकौ 
मन व्रजमापा म जितक चिघ्तार क सगरवौहै दिनक हिदी मनाथलजमौ) इनि 
सप करकं दनक भपनी कविता को क्या अर स्ना परतिया क धिम म कता की 
स्पा नरी है दत कविता रेषियौ रूपक दामा मरु नाटकन की रचनाकरीहै। नवी 
ये सिगरी स्वना वन्तान म वदयरी दै! चचयौदी माटी परिलायके इतो सवनात की 
सव्या 20हैजाना तरििरै-- 


‡ मरप्रभु ओर मनोय दुमुम सम्रह-1950) 2 विनिम कान्य श्रकातित 
सपरका्िन 8154-55 1 3 निय मटिमून स्प्रीत 1936 द । 4 शिर मलन सनक 
कर्‌ विनय विभूति 1/937 उ 30/11/37 कोमार्यवस्याम 1 ^ मघुरकन 1948 1 
6 रंय कहानी अववा दिसानो को कसई 193717 जीवन भाप जीव ह पानी 9 54. 
४ हु 27956 1 9 मगर म सालोचक होताकित्पना बा साकार स्प 15101401 
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10 भारत-भास नाटक 1938 1 11 नक्त चनद्रहास नाटक 1953॥ 12 वाजक्ल- 
नाटक 19381 13 शिवाजी एवाकौ 1951 (वा्द्ामा) । 14 यालमभक्त वद्रहाम 
(रेषो रूपक) 1950 115 हसो मा समह्‌ 1956 । 16 वुदढे का विवाह (एकाकी) 
1959 । 17 शिवाजी नाटक 1956 1 18£ भारलभूमि नाटक । 19 भक्त वधु नाटक 
1938 ॥ 20 पुटकर रचनाएं! 


जाके अलावा दने भौतेरे शायनं पे निले भये पवितानवे पन्ना मिलेहै। षन 
रेघनान मेऊ उपयोगी रवनाऊ ह 1 महं जौवन के विभिन प्न नँ लकं लिले मये मौतिरे 
छद इनम मिलं ह । चतिचौतते मातल परी कं वि्ारानी के पिताजौ तम्बा मौत 
खाब॑हे।जा कारन विनको न्लखग्रेशर रहतौ । बडे यडे डाक्टर हकरीमं सगीसायितने 
नकु तस्वाकु घछयोडये को कही मौत समक्षये पर तम्या विने म्होतेनायष्टुरी) 
अचानक दिनक वालिका विद्यारानी बे म्होंते तीन छद निकर परे। भक्‌ नास्वय 
होपगौषे षन तीन छदनते विने तम्वाक्‌ खोड दई। हम या घटना कौ उल्लेख 
करकं ये वतानौ चाह रहै है किं कविता केवल हासौ नाय कला है मनोरजन कौ साधन ई 
नाय॥ यकौ प्रभाव मचूक होयजो असमव कू समवकरदेए तम्बाफु कै विततम 
लिखे तीनछदनमेतेएक्षछदषु देवो- 


स्वीमी षरे हृदजोर हरे भपरा दम मरि दया चिहरे। 
सेद धृणा मन हवै तिन के पुनि सोच तिहेन वर्नं बिगर। 
सेवी तेमासू षे चाहे कहे नित्त हुवका के पक्का फर फहरे । 
लाज पै गाज प्र किन साज समाजकौ ताज वते वहुर। 


सन्‌ 1930 के आस पास हिदी भापौ प्रदेसन म व्रजमापा कै समस्यापूति के छदन 
कौ र्वनाक्रेकौमारी परपरारदीरै। केविगन समस्यापनपै विविध विस्यन्रु 
सै कवितापाठक्रतेहे अरु रसिक ज जाप निहाल हैके क्वि की प्रतिभां वाहु वाह 
षर उठते! यात्तरिया कौ भौतेरी रचा विद्यारानी ने मपे चाल्य मरू गििसोर 
अवस्थामकीनीरहै1 इनेकोयातस्याकौ तो धरमान नाय मितैक क्वि सम्मेलनमे 
वैकं कोऊ रचना कौ पाठ कर्यौ दोय । विनते चर्चावरके ई ब्रात निस्वितभर्दषौी 
विन दिना हवे वारे कवि सम्मेलन कौ समस्यापूर्ति घरर्पक्रतीषही। हमक सौज बीन 
तेयात्तरियाके पन्ना मितेहै। यात्तरिया की 'मतवारे' समस्थान पूति करते भये 
बिन अपने चारोमोरके समाजक्ी दुदशा कौ चित्रम करते भयेहरिद्ौ भक्तिके 
भानददु स्वीकारकीनौदह 1 क्ह्ये कौ आवस्यकता नायकदू एिसौस्मेहोजवदह्म 
पराधोन है । भारत के नवयुवक धीरे धीरे पथध्रट दते जा रहे । विद्यारानी ने जा राज- 


{ मातर. भाखर मनुर 
पूत समाजकी सम्यान फ़ सैके बाप अपी तेसमी चताई रजेपुते राना भप्रेणन 
के समे स्कं मदिरा ह विजवा नषा म मत्त दे" भारतीषदाक 
भहत्व क परेल रहे । मदि 7 सो अपने ठु ठत्व समते । कन्द पे व्यग्र कतत 
भये ई श्रतवारे है" य! तरि ६ 

न रण रय मः निह को बारेह। 

गोज फंशन एूमे पि कोउ प्रह्नवेः 1२ ह, 

मदिरार उ भ्रमे, ततत यातन बारे) 

धमयहैतवनि श्र मतवारेह 
यई तरियान फ समस्या क़ प्री करिव म जीवनक क्ट पल्यन श. उदपा 
टि करते मयबिने लिक 
भाषार दरस भ॒ दरसावतत गीकी। 
धते धृनते ते दधि सरसावत नीको 
कुलसं मनक तेन र द्रपाक्त नीक । 
द क्तजरमन न ~व प्रसाकत नीक + 
यई रिया मतवारेकी भिं एक 
को परिभाषा देते भये 


भय स्यानप एक सावननिक नहिष सम्जन 
वरिा तिलौ है- 


पतने सुखद तै ने शरोमणि अनत अकारे 
निगुण सगुण गए फरकयि विद्या" क वतन ते उचारे है। 
सलौ चस्बड लधु न्याप्त श्रण्ड महि वसद रोमधारे है! 
विभुता मिलोकि कि कोविद भक्ति कथि दरि उरयानि मेह होत मतवारे ह । 
ववाम वातमै कतो री की का पुर्प पमाण त्कक 
देषय पै एकः ते घायी भारत कोक येजनी यड्‌ को आगमन मयौ ॥ 
सरोजनी ते किशोरी वियारानी मनऊ इरित या (वास्मै 
किसोरवथ की नारे जगी क कातरया व रखती ह कित्तितेभिसत्य 
अमानि 
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कजष्ी कमी सी भक्ती ललना ललित आली, शाति धीलबारी है सुबाली मन मोजनी । 
उर तम नाशनी, प्रवाशनी, सुमापनी है कोकिला कला निधान मन्य माव लोजनी 
विष्यात विश्ववचि स्ववालम्बन विचारकौ प्रचार उपकार सप्य भरं काव्य भोजनी । 
परतत्रता मिटा स्म्हारन क्य सारे याज आज भूमिताल हित श्रीमती सरोजनी । 


संरोजनी ते अग्रोजन रु भारत स्वतत्रताके भ्रति विनके मनकी ललक भर षोटि- 
कोटि जननकु प्रेरित क्रयेकी अन-यशक्तिते प्रमानित है क भारत की परतत्रताके 
कषनामय दृद्य देलौ विद्यारानो कौ किोर मनुमा कराह उटठौ । विन बढी भवृक हैक 
सगम परत्र देशक दुदशा कौ चित्रन करते मये चक्ध।रौ मतवरेश्रीष्प्णतेप्रायना 
फरीदहीफिहिचक्रधारी, मनेतो जनमस्तंले। विद्यारानी की कतिपयकविताकीनि 
भषिना निस्चित दं भविष्य मे जाके सिद्ध भरई। हम विनकौ 1937 कौ नीते लिनौणद 
हृदेव समौक्नबू यकौ स्षवनते षडो प्रमान है-- 


भारत की परवत्ता कौ पास हटि जाय कण्ना निधान भगवान एेसौ बर दै । 
पूजनीययजननी के प्रति प्रीति पारे भरू मनतेन टर भक्तिभाव दृढउरदं) 
भगवान । भारत के भोरे भूमे लालन मे उच्च भावना भूरि श्रूरि उर भरद) 
कैतो चक्रधारी, चक्रपाणि, चेफ्रधर मतवारे चाले वाजिनम चकार्चोध कर दै। 


विचारानो की पुरानी वितानके पनान फु पढवेते एक वात अर्‌ साम भाई 
हकं ये निपमितरूपसौवासमे निकरवे धारी पत्र प्निकानक्‌ पढती ही । पत्रपत्रिका 
फै विं मे नं मेविताभरू सवैया मे गलग-अलग पत्रनफरु लिखे है। मेपव 
तिस्वित रूप ते प्रकासित भये होगे पर मौत कौसिस करकं पतिका म छपे पत्र कौ प्रमनि 
हवठोरे नाय कर सके । बिन दिनानमे इटावा ते "हितैषी" नाम कौ पत्र निकरतौष्ौ। 
या पराक्षिकपव्रमेनारीके विसं मे विसे सामग्री दछपौ करती! या दष्ट सौं विद्यारानी 
को कठाहार हज करतौ । दस पद्वह कविता सवधा विद्यारानी ने हितेषी सम्पादक कू 
सन 32 33 के भासंपास निखीहै। हितेषपी के प्रति एके किसौरक्विको भलिखमे 
विभाजित भरू वाके प्रतिकादहोयदहौ याकी एक वनगी देलो-- 


समाचार चारू ललि लेख उच्च भाव भरे भगित सुधारता न मान मधरेखी है + 
"विद्या" कवियों दै कटै कविता कला मे कं्ी भोज भय भाव सुठि सुखमा विशेष है । 
वितिध प्रकार वहु विभता बलानो कोलो लेखनी मदै न गति कीरति म्तेपी है) 
विषयात ताको विश्व वीच विपुल प्रमाण हर हाधनमे हेरो स्वच्छसुदरहित॑षीहै। 


{ भार आर भनुरार 
किप्नोर यवेस्थाकरिडइन वितानम्‌ भीतस ज मनाया भक्ति अर सक्तिकते 
भकटहै गड है ।गयानदे महत्व कृ प्रतिष्ठित केरते भये मिन लिख) §-- 
कोऊजाय जः गनध के) वरीय को काशीराज कोड भागदन धाएहै। 
शोक कर जप तप कोञ करय न कोऊ बाति क़ भ गगा ही नहाए है। 
कोञ माता करं रि पठ बविधि र कठि तपस्या कि दह १्‌ ताए है। 
ही जजाः फिरत सच पिचा"कहे विना भान कौन युक्ति पाष ह। 
एकस समस्या दीनी ही । महाभारत के द्रोपदी भक्‌ सक तेण 
पति कवधिी नै सै सीकरी 
चुनो करस्ना नि धाते 
गहे षु गरी 


वानधरो कान, गोपी क्ये लाज रास दीन हीन हई पकारे 81 
रोष निन जानि जने, गमे ग गनिकादि प्रेम त निहारे ते। 
एक बेरणद्र मत्तक द्वार भक्ष भपार भानि गन तरेते) 

भाय कर पुकारी तो अनेक नाथ, “दिदया" एक बैरक 


ह काम ना सुधारे । 
बाई तरिया माल है" की पतिक विन शम पार वैभव ते चेु ध रारे. 
स्वरफरु बाषवे कै असग ष मलहैम पति करी-- 
पेतु गाधिवे कै है सरक सट कपि के कटक उतार वेड डाल) 
प्रति प्रनि पाह्न परमोनिध प्रक्रि नेत्त 
पप्ररि धरि विषदः दि 
कै 


ते चपलता चाल है। 
रखत न माज केपि 


प करतव्मातहै॥ 

मदं रिया नद भरगेषठेयाकौ मनोद्ररूप्‌ भ्‌ पेम सह गेह भक्तन फे मनम 
स्वामापिक प्रेम उत्पन क्रते किराट शर दर मालहै के शतीकन म कशी सुद 
क्ताकेसग परीय है। 


रो वसूमि शमि सुकर सुति दोवत निदाल है ! 

मनोर धर सोभित सतोनो विद्या" यतत रात है! 

शीनो मोनी ष १ क्न प भृष्‌श्ी शक्ोरि देत कद पृपरालेबातहै। 
१ भषति चति देवदत चत निव होन नगत गत भक्तन को माल $ , 
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या तरिया कवयिनी ने दुगे नदिनी कैं प्रतिर अपने भाव समरन्‌ प्रकट कीनी 
ङ । उदाह्रनक्‌ हम तीन छदन क्‌ प्रस्तूतकर रहै है- 


जजयति जै दख दरणि देवी 1 
चरण वदत सुर अन-दत नेह युत सव करत सेवि । 
सक्ति, एक विभक्त लखियत भक्ति भावति भिनभूुर। 
मुदित मन जनकर तिनकी सकल वाद्या पुरत पुर ! 
यवनी अति मया नमीन विचिन्नरूप सम्हारि चेति । 
जगत विचरत फिरत उर के हरत तम दुख कमं न देति । 
देवि बनो को मुजक्त त॒व हँ बनी कुमती कुमारि । 
नमहू वारि वार, राहु सरनमे "विद्या" निहारि ॥ 
[1 
देवी तव मूरति नैनन माहि 1 
बसहि निरतर धय जामुवै कोसमतास ललाहि। 
वसह निरतरधय जामुकेको सम तास ललाहि। 
ज। सूप कह देव मुनीस्वर लखिबौ चहि तलचाहि। 
सुषमय सर्वाहि सरादत नीकी ऊपमा कवन लगाहि। 
तो तुव रूप भेह चछवियुत नित्य निरलि हरसाहि । 
मे कुबुद्धि पापिनी छमिय घ्रुरि कहत तुमहि सवुचाहि । 
एक यह बड चाहं वसं उर बनितिम विनय सुनाहि। 
विद्या बसो नह्‌ युत्त ममदहिप मथन कषु चहाहि॥ 
[1 
मात ) मोहि दासी अपनी वनाउ! 
वप्दापिनो दथा उर धारे भचनत्तरनि सो सुभाउ। 
्मैतो सब विधिदहीनदीनह परी तुम्हारे पाज) 
देखौ नैन उघारि दसा मम॒ तपत तपनि भिटाऊ। 
कीही किरपा सराह कहा लौ भानन्द उर न समाम। 
सब लग दया विपुल दस्साई सोई निद दरसार । 
वरद हस्त धरि सीस हमारे कबहु नाहि हराउ । 
विध्या दिये रै निसि वाततर दैवि तुम्हारो पाऊ॥ 


सजस्थान ब्रजभावा अक्रादमी डया वरसं 22 दिसम्बर, 90 क्‌ श्रीनायमीषषै 
म्नेगरी नायदारा मे इनको सावजनिर मभिनद्न कीनोहै! इनकी कविता मे महदिवी 
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ष्मा सौ स्वाभाविक लय पूरको सी भक्ति भर तुतसी कौ सी वत्रनमपता है} राज 
पूतन दे परपरस्ति धरान म सपनो सिगरी जीवनं व्यतीत क्रते भये ठ द्ने धयनमन 
फे भावनपूः कविता म उतारे मे मैक सकोच नाय मनो 1 दन्ते जौ अच्छी लगी 
यापे घुल फ लिखो जो बुरौ ममौ यपि निघ्तकोष मायते मपनै वागजमे उत्तसैम 
पीक दनक प्रजमापा पै भलावा मौत पारो हाहिव्य हिन्दी म रवौ मयौ है । हलक 
प्ममरपिह रटौर' नामव नाटकषरेसौहै जो अनादोक्‌ पते खो शद घेतो प्रयो । 
याग सेलय वे पचे जनतायू अलादी के महत्व कु यतानोहो अप्रज सरकारने 
मादक करु जबरदस्ती रोक सवाहा 





काव्य सौरभ 


दज-रस 


अहि है रसधार यहा जमक निहि दूब सवै सुल सौ रहिरहै। 
दुरिहै इवः दीरथ जीदनके व्रज रनु सरीर मती जिहि है) 
तरिर भवसागर पारकरेउर श्याम मनाहद्को महिहै। 
चमिहैग्रजकुजनिकरुजन मे जिहि वामुप मधुरौ वजिहै। 


वनि है मन प्रोत सरग जवं मधुरे व्रज योल हिये सजिहैः 
सजि है घनश्याम सुधार से मद मोह्‌ मनोज दुरे तजि है! 
तजि है यमराज सनं नेमरसो मनुय पुरेब्रनको भनिर) 
अजिदैमनङुवनिकरुजन य जिनकुजनमे बुरी वजिहै। 


~~~ ~~~ 





01 





वियोग वात्सल्य मे ङवी यशोदा शान्ति साधिका 


जँपुर की पुरानी वस्ती प नाहरगढ की सरक पं एक छौटे से मकान माहि श्रीमती 
शाति साधिका नाम की कवयित्री गत ततालीस बरस लौ काव्य रचना कर प्रनमापाके 
कोस फी अपूर वद्धि रहीदहै।जासाधिकाकु ना तौ प्रकासन की चिता है नाहि यक्ष 
कोल्लौभदै) छोटी छोटी सी कापीनके प्न्नानमे रात रात नगके प्रन ब्रजभापाके 
हजारों पदन की रचना कर डरी होयगी । ब्रज भासा वे मलावा हिदी अह राजस्थानी 
मासा के पदने फौ रचनाऊ इनके कवि हृदय ते मईहै। ईने काव्यमेश्रीष्स्नकी 
आरोधनाचेटाकेरूपमेकरिगर्ईर्हु) रातके वारहबनेहो, दो वजे हौ, जव सवत्तो 
सक्तार अपने पतक बद करके मीठी निदियामेसो जाय बा समैर्शाति साधिका रातत रति 
भग कै अपने वेटाश्रीढृप्तकी भनुपम बाल छवि की एक ललक मरो ्षलक देव्ये क्‌ 
रोमती रोमत्तौ भपने भावन ट्टे फटे कापीनवे पन्ना मे उतारती रहै है । आंखिनमेते 
वियोग के अभुवा भैया छाति साधिकावे गालनपै तेदुरकते कापी क पप्नानप परते 
रहे भर कविता के सन्द ठरते चले जाय 1 वियोग के अघुभनते लिपटे भएुजे समन्द 
निस्चैद ब्रनभासता कई नाय मपितु हिदौ साहित्य वे वाप्सत्म वियोग के भनुपम रत्न 
इते । 


आस्य क्रो विसो ई हतै क ग्रत इकतालीष वर्ति "ति साधिका चियरमित 
रूप ते काव्य रचना कर रही है । परि हि दी साहित्य के काऊ निटूर समीच्छक को ध्यान 
घाैयाकी तरफ़ नाय गयौ । गतत बोस बरसते तौ अपने बाल वच्चानके वीचमे रहते 
-भएऊ मैया साधिका पूरी तरिया स-यासनी वनी भरद ह । इनके रहे कौ कमरा अलग हर्त 
"साग सम्नी ते लंक भ-य सवत्तौ रुम भैया गपने हायते सुल््करर्है। वस कमरामे 
क्षालरापाटन कै द्वारका नाथजीके मदिर की प्रतिमाक्ी फोटो इनकौ एक मात्र सहारी 
है। जद कौ सामे वैठ के हिचकी लेभती भई मैया साधिका सपने मन के भावन करु काव्य 
मे विषिरेर्दै। कमरा माहि द्वारका नाथ की प्रतिमाके चारो त्रफचिव् लगे भए, 
जा कक्‌ मे मैया साधिक्रा ने यपने माराध्य कु ममता विभमोरहै कैपुननम भरि 
रसौ है, वाऊमेदु प्रतिमाकू एूलनते ठेस लाय रही दैः जघ साच्छात भपने वेदा 
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र मनाय सही होम, कामद चिनपरे चरन म टेर रर चर अधमा यहमतो भई 
यत्सिस्य वियोग मादि माक दवौ भगी ट्‌ 1 


चहरे वदन कौ घ फूट मे मत पास सम्ब यदौ वसै मालिनं बह पजस्वी सतार 
चारीसात यरु सौम्य सान्ति सधिष पै पूर नाम योगतो क्रान्ति पृ हते । नभे 
मनम सेत 1971 मै भावाद्‌ ङृप्ण प्रतिपदा क्‌ दिना प्नालरापाटन माहि प्रज हिदौ मम 
स्ति भाषाके प्रमि वि निरी परिरधर दर्मा नदरल दे घर भयौ ह} मूतनच्छम 
मेषदाहैवेके कारन इनको नाय शन्ति धरौ सयौ) पिता नदरेल जी गक परप 
सच्टूकंष्यार मरे नाम ठेमुकारपरं है अपन वानुजी ते मिति केन्य स्वार भषटधर 
के मनोहर मर रमनीक वान्यमय याततबरन क करन इनमे बचपन तेई काव्य रचना 
मी ष्लानरपंदाहै मयौ! माठबरसभये रंहीरो सौ अवस्था माहि नवरलमीकीगां 
प्यारी षद न दिनो दवा दती अपनी पहली कथिता यनाय कारो, यभरैभ्रीष्सकू 
चार पातीन मे उत्दानौ दियो गयौ! पिता गवरतलजी यजा कविता कू युनिके 
शनी मदद छठ ते नेगाय क भोन- पोत भारीर्बाद दोक + सम्‌ 1929 माहि इनको 
15 बरक कौ उमगमे जेर के सिरी राध्ागापाल पेद व्याह मयौ । सन्‌ 1949 
भकं सन्‌ 1977 लौ रिययरहै वै वतक श्रीमतो साधिका राजिस्पानसरकारकी 
छापा सषिच्या विभाय माहि अष्पापिका रह केडसेवा करी ही । इनके पतिञ राजिस्थान 
सिच्या विभागमे मध्यापक हे} सन 1971 के आस परास हनकौ देहात है गयौ । नकं 
सनक पुत्र पुक्ी भए पर विममे एक पुर॒ जस्चार पुखरी जीवित) 


भालरापाटन वे दवारिकानाय जौ सार्थिका जी को बात्यावर्यात माराध्य रहै) 
समारके दुव दन्द अर्‌ पारिवान्ति जीवत को उदा पहन के करने नकौ मन धीरे" 
धीर्‌ अपेन साराध्य निमे द्रारिकानायनी को तरक किचतोई धतपौ रपौ 1 ई ङ्ही जय 
हैक कीरा भरु वेदना की दीन को धरती पई नाभिराम माहुक सुमन चिति है । रषी 
एष ददन घटना ने इवं कम्य मनम्‌ इतैक टीस दीनीही क द्तको भानुकर सन 
की काव्यमयी पीयून धारा सोजीना एकं दा पदनर्मै निरे तर्‌ भावतै बाद दिना ते वागन 
पै उवर रही है} लि घटना सन्‌ 1940 कतै आदराषाठ्न कतो हतै । इनकी नौ चरस कौ 
सक्ति नाम क स्त दस्न उस्न करतौ अयनो धेया चर नवरत्न जी के साम ईृनुरमो 
कोप्यारौरै गयौ! ब्हृन्निातते इनके मन कौ वात्स्यः विदाम कौ ठेसौ आनद भते 
फेसौ दर्द भयो अरुरेमौ कहना ते भरौ भयौ कान्य षूलोजौ धान सो मनबरत यनि 
यह स्ह्यीहै। 


पने येटाकौ दृस्त इसने बरती नह जा असामाधिक मौतने कवयित मैया गान्ति 
साधिकाकेमनमश्रीङ्स्न के नरस बाच स्वरूपकये देसौ खनक अर भातुरता मन 
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मे भरदीनीजाकी अनुपम चटा इनकी कविता म भरी षरीहै। मीराते अपने कान्य 
माहिश्चीङ्स्नक्‌ प्रेमी मानौहै परजा स्राधिकान सिरी स्न के बालभाव करौ ब्रैषा 
यनिकं भाराधनाक्येरै। ब्रज साहित्य माहि कवचिने सिरी डस्न की अधिकासत प्रमी 
अथवा पति मानक उपासना वरीदहै। सूरद।सरजँतेक्षटु क्विनें स्न के विभिन लीला 
प्रसषगरनमे ठृस्न के बालभाव कौऊ भावभरी चित्रनक्रौहै। परि देसी क्वयिनी भवह 
लौ र्शाति साधिका कं सिवाय दूसरी दिय मनाय आई जानै मैया वनिके अपने काव्य 
सस्तारमे रोमतें चिललत दस्त की आराधना करी होय । मैया कौ भाव जगत कै सम्बध 
माहि सव्रन ते पावन भावटै। भया भारी कस्ट उठा कँ अपने लाल कौ पालन पौस्न 
करहै। भमैयाकी मालिनके सभैते बरौ वेदा एकछनकू ओंज्ञलहो जायहैतौ 
याकौ मन कितेक विह्वल है जायहै जाके विसे माहि कषु क्वे की जरूरत नाय । 
येटाकौएकदयतकौ दुपाब जवमेथाकरु इतक हिलायक धरदेहै तोबामैयाकी 
कल्पना करौ जो 33 बरस ते अपने बेटा कृस्न कौ भायवे की बाट देख रही है । जा प्रिय 
बेटा की याद माहि खायवौ पीयवौ, उठ्वौ वठ्वौ चलबौ फिरमौ सवर्द तौ जाकौ वेहाल 
है गयौ होय । अगे छवीते वेदा कृस्न क दरस परस फू रोमती-रोमती जा पैयाको 
हिरदै कौ एक भाव हम अपे कथन क समथन क्‌्‌ प्रस्तुत वरि रहै है। 


काहारे! तोहे साधिका मैया बुलाये, 
काहामनभा ना लाउले, लालरे 

तोहि साधिका मैया बुलाये 

आ जा मन भावने लालरे। गोपानरे।। 
बृजचदरे 1 गोविद नद कद रे।। 
तोहे साधिका मेया बुलाये । 

भवीरल तरी रटन लगयि 
पलभीनाविसराय"हो हा 
का-हा मन मीहना साडते । लाल रं।। 
गोपाल रे ! श्याम रे 1। घनश्याम सीसा धाम रे।11 
तोहे साधिका मेयः बुलाये 

माजारे 1 मेरेकुवर क्हैया 

कहि कहिटेरलगये"हो हो। 


भपने ससौने भरू माखन घोरवेटा शृस्न कै वियोग माहिजागैयाक्षौ मन 
इनके फान्यवे एक-एक सद म विलस रद्य है । रात राछठ, जागते जागते बेटा गोपास 
के वियोग माहि रोमते रोमते जा साधिकाने भपन मैयाभाव र्यो काव्यम रेष निगूढ 
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सभिग्यक्ति करी है, जाक गूये भद्‌ यावन प्र पद्ध सदहिरदय कौ मनुजा भावनवी 
केकनाफेभानदमइवययिदहै। भैया साधिका दिन रत भषने वाल गपा के गुन 
चर माद्हीहै) यके चस्ननपी वलिजातीभहेव्‌ भरे एक्ट मवति बाना 
की ललक मै जीवित वटी है बाटदेवरहीहै जादितायग्रु अपने वेदवे दसन 
दाहे) 


तुमरे चरण कमव वत्ति जाऊ 1 

मेरे बात गोपाल गुसाई, निनि दिन तुमं ही गरुण शार 1 
तुम विन प ह चन न मारव, नित दरे कौ नेम निमाऊ'। 
तुमरे चरण ॥ 

अन्तर लगन तगौ इकं तुमत, अरस-प्रस सति भानन्द पाङ) 
शाति प्रसू समदरछी स्वामी, प्रतिदिन वुमरी दहत बजा! 
तुमरे घरण ॥ 


ह्न के वाल गोपाल के स्पके दरतवप्र माधिकाजोके रोम रोमते मागन 
की भागीरथी एद परी ही । जाई भाव कौ एक मनोहर काकी या पद महि देष 
ताक है-~ 


आराधना मै करू तिहारै। 
सचे दिप सौ करू अचना) 
स्वास्र स्वसितं नाम उवाते। 
थी 1 मेर माराध्य जनमकफे। 
तौ प्र्‌ तन मन जीवन वारौ) 
माशथन मकर तिष्ारी 1 


आरि मेरी एक चिभासौ। 

ह्यरनमेहकी लाज वचामो) 

णाव दयानिधिभरसपरमहो) 

भवे सत्ताप्‌ भिटाभो भामो) 
अआराधनर्मे करू तिहारी) 


सपमे ये हृष्नके वियोग माहि मैया साधिका कौ भतुमा इतक खौ 


जाय है प्व दूष जाय है कै ायईनायवनौ रहै के छली मनमोहन महीर 
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कौ लादलौ वेदा बकरे दिग नाय। वाके भाव ससारके समतौ वाकौ प्रान पियारौ, 
असी वारौ, गोविद बिहारी, माखन चोर वाफे गई मीठी मोटो तान मरी निषिवामे 
सौर्ह्यौदहै। पौ फट गरदं पिन कौ मीठी मीठौ केलरव चारौतरफ गरज रह्यीहै। 
पूरव फी भोर धीरे धीरे ललाई आयवे लग गई । सूरज की पावन किरनन के परत्त परतेद्र 
लाइ छल दछबीते के प्रिय सुमन कमल खिलवे लग गये अरुसाधिका देले फबाके 
सैननकौ तारौ वेदा द्ारिकानाथ सबईलौसोर्योहे।! मैयाभौत चाहह बयि उठाय 
की मपते हिरदैते लयायतं1 पररि वाय कते उठाबे। वियाथिनी मैया सोमती-येमकी 
असुवन के वियोगो भान-द माहि इूवती मई गामत्ती जाय रही है 


भोर मयो अव जागो यदुराई। 

जागो रे 1 यदुराई, द्वारिका नाथ परम सुघदाई, भौर भयो । 
पी फटी पृष्ी वन बोले, पूरब यही छाई भर्णाई। 

सलत। येल तरु पल्लव डोले, जड चेतन बरेतनता भाद । 
जागरे । भौर भयो अव जागो। 


वियौमिनी भैया कै भाव ससार कौ सोनो बेटा नन्दनदन द्तेक प्ऊनाय 
उठँ हका, करै विचारी'भैया भवतु मपने बेटा कर तर तर लोभ दे है- > 


ग्वाल बाल मगना माहि टाडे, क_दुक चकई भवरा लाई । 
मया खोलो हरद्धि विलोवो, तुम कु नई सुरती भगवा 1 
जागो रे । भोर भयो अब जागो । 


भैया शात साधिका जैपैई अपने बसौकिमे कव्य वे माव सखारते जगतके 
भवनम प्रवेस कहै तौ वाकी भख फीकी फटी रहजाय,है। नतोवकफेढिगि 
संलौनौ बेटा है मर नईयाको बरु अनुपम छवि हरते, जाये श्रु विमोर है क तर-तरेवे लोभ 
दथ कै उठाय रही ही सपने वटा कृस्न के वियोग वात्सल्य कौ वेदना के छन, भैया 
साधिकाकु मसह्य है जाय है बषटवे कविता माहि जा तरियाँ फूट परं है- 


अवरम मरू कंजीऊंरे, कहाई। 
तने नेह लगा के विराई। 
हाय, भरू फं जीऊं रे वहए। 
तने भीत लगा कै विषराई! 
पहल तो तु मा जातोरे। 
हाय, रामरे 1 अब व्यु कड दिखाई? 
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प्रज साहित्य शा, हमारे भारतीय खहित्य माहि सायदई काद्‌ 'एेमी क्वयिधी 
मिल जानें सिरी दध्न भैया वनिव रायराथक चि दरब चेन्ना मरेका्य 
मौ स्वना वरी हय } मीरा कौ सवती काव्य मधुर भावके विरह कौ बास्प द्ते1 प्रि 
मै मिलनकी याम प्रयलवेदनादहै रि नाति साधिका के भाव्य माहित सपे वग 
डृप्न की एक सतौनी तसे बु रोमती विलपती मैया 7) निरमन दिस्दं है । पादह 
तै साधिकानी कलौ कान्य ब्रजमाक्ताके समम हमार देवौ निस्वं रई जभूत्य निधिदै) 
-रात~रात जागते जागते मरु रोम रासत्‌ 2म्नके विमोगम सादिक जीते अपन मनुत्रा 
केभेयाभावकौवेदपाकूः काय माहिवरो मोह्छताके सणर्तातेदै। विष 
शरस्य की करना कौ विराट सूप देवन होय ती शान्ति साधिका ङे कान्य ते उत्तम 
स्थ्तभश्कारै सक! मैया रोमतीजारहीरै हायिनमे निषररो भह भसमते सन्द 
आलक्ठं जा रह्‌ ह भर भालिन कौ नीर प्रान वै व्पक्रह्यौ है) मैयाके अपुवन गौ 
ऋष्नाते लिपदे सये पत्तानमते एष्दषिवनोगटै 


प्यारे भोपाल लात 

क्षर प्तर म प्तरतं नैन। 
तुम चनि नं मावते कैन) 
वैरी समे दिनि रन) 
कामौ बहौ हिम कैन] 
वोलो कष्ट बाला ना) 
तोदे साधिका मपा बुलाये! 
नाद्र लेना कृंरीपे। 
भ्रतिपलेगन दही हो! 
काह, मनमोहन सर्तिरे) 
प्रतिपल हृदय विभ्ालर॥+ 
तोष साधिका मैया वुलये! 
सारीसार दात परथ नरहरे) 
पलसपक नहि पये दो हे) 
कादा यन सावनः, साड्ते लालरे। 
मोषास्त रे द्रन चद !1 सोवि-द भानःदकदद 1] 
कोरे समधिका मेया दुलयः। 
शति अभू नवतो सुधिते ल), 
श्राय हुलक म धथिहो ददो) 
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स्रायिका अनुनय बिनयकरि अपन प्रमु मति दयाल वाल गोपाल नदलाल तै वेर-बेर 
दरसन दैक त्रिताय करिवे कय त्रिवेदन वरेहि) रेस अनेक पदनम दु परम्प्ररागत भाव 
ते आराधना करती सी दीखदहै। नीचे लिक्े भये पदमे जाहु तरियाक्रौ भाव दूरी 
भ्लरताफेसगप्रकट भयौ 1 जा पद कौ 'दवहु दरस भाई" मपरने वेटा वे दरसन वु 
-बाट देखतो देती थक मी गई विहा म॑या कौ भाव विसेख रूप ते दरसनीय है 


दवारिकानाथ 1 करुणानिधि 11 देवहु दरस भाई 111 
भरं प्रभ सति दयाल वाल गोपाल नदलाल। 
भक्त-वच्छल-दीनानाथ सतन सुखदाई । 
अत्ति समय साई आप-वारण दील सोक धाप। 
जपि आप सदय भये ताहि मांच न माई। 
पराप ताप हूरणमाथ मेरी लाज तुम्हारे हाथ । 
श्चाति अही भास किये तेरी श्षरन आई। 
पतित पावन परमानन्दे कटो भव जालफद। 
अरस परस होई नाथ पाटो विपद खार्द। 
ध्राहि माम। त्राहि माम+ दोखमेरेना ही गुना। 
शरान मिलो ललन, भवे छाडि के निदुराई 1 
द्रारिकानाथ। करनासि धु 11 देवहु दरस नाई ।।। 


ससौने बेटा कौ यादके वियोगमर्मयाकोौ सरीर दिक दहक र्यौ है । भासिन 


ते क्षरार मसुभरागिररहेै। कठ अविष्धदै गयौ है येमते रोमते। भाय एक दछन 
कोऊ चेननाय 


दहक देहक दद दहकत काया 1 
स्र क्षर सूरत नैन । 

श्चाति सबद केहि भाति उचारौ । 
मुखतें कहत बनेन + 

भर) किमि तहिहो पुर र्च॑न। 


पीराकेष्ठनन मे छनन मे हरेक करु अपनी मेया याद भावे है । न्ति साधिका 
की बाल गोपाले क दरसन को पीरा जव मोतईतीत्रहै जयेहै तौ चिनकै काम्य माहि 
-शपनी मैयाकेसुमरिनिकेसग नि पीरा एक सगे बनके भावनाम शूटपरेहै।एेसे 
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स्थलपैव मती फामती मपन वाल गोपाल की वाक्ोचदावपै मुग्ध हती मभक 
मनदूमाततिदंदहै- 


माईरीमेसे मन हर्यौ दासिकनाष अनि दयाय ब्त-गोरासि नदताच; 
मोर मुकुट सौ कान कुण्डन जगमग्र विदमाल । 
दम दमात चिवुक गरज कुला कठ मुत्ता माल । 
कमल नयन कनरारे गोरोचन तिलक भ्त} 
शकि शकि रस लैत मुष कमल पै चिकुर भृ श-जाल) 


सुनत रह तुतत बैन, अनह्द ष्वनि मधुर तस} 
र्भी सृत्य स्याम रम ट्टे भव बध नत्त) 


कानि साधिका मर्‌ विनकौ कान्य जई सौ समीच्या जगत तै परित प्राप्त 
नाय कर पायी है 1 साधना सय जोवने व्यतीत करती भद कात साधिका घाजङ मीन 
भाव ते अपे बेटा हस्त की याद साहि जपते सुवा कै वियोग वे भावनः सन्दनम 
कापि लगौ धू दै} विनत पूरौ जौवन साधना ते ओत-पभरोत है बिनके मीठे मीः 
सब्ल्त से भावना कौ सागर हलोर लंतौ यो सहिरदै के मन कर आनद में डवा दे दै। 
ब्रनभासाकेसगसगर हिदी अरर राजस्थानी भाक्ता मख ष्ट्रे कान्य रचना कतौ दै। 
परि, इनको मधिकास कान्य व्रनमासा मेह र्यो गयो है । नामं इ र्या ऊ ति 
1 क्रवितागी मुदरता तै प्राप्त यस यादि की द्गति सधि कूः कतई चिता नपि) 
साहिय के ममग्य बिद्रानन क्रु इनके मा वेन्नामयो साहित्य कौ रच्छा फनी चदे । 
दयोरी दयोदी शाप के प्रान म लिने भये ट्नारो षद एक ते दूसरी जगह विक्षर परं है । 
भरकासन की विता ते मुन शिति साधिकाने जा कासन कापौनदे प्रान करुः विषे 
सम्हारफिनायरतरौ। 


प्रसाद अरु माधुयगुण के प्मनुपम चितेरे 
श्री हीरालाल (सरोज! 


हीराललजी शर्मा सरोज कौ जनम गोवद्धेन के पासि गाम गाटौली म 20 
-खगस्न, 1929 क्र भयो! पिताश्री द्याम लाल जी भरू मेथा गोमती देवी सरलं मुमाव 
-सरू धार्मिक भागनान सो मोत प्रोत हौ । भरतपुर फे गाम पीपराम श्रीमती गुलक्न्दी 

देवी सो इनकौ व्याह भयौ । य करीव 30 बरस तानू भरतपुर कँ श्री सनातन धम 
हाथर सैकण्डी स्कूल के अध्यापक भर प्रिसिपल जते पदन क्र सुसोभिते करते मये मवई 
दवं रस षते ्रिटायरमभयेह। आपै भागरा कोलिज सौ अगरेजीमेएम ए कीनी। 
अग्रोजी फे भध्यापकवे रूपम भापकौ प्रसत्ति प्रजमढल भ षह दिस फली मर्द) 
शनुसातन के भ्रति समप्ति थी हीरालाव जी न जीवन भर अपने विद्यायिन वु अनुखा- 
-सनकोपाठप्दायौरह। यति भलावाधी हिदौ साहित्य समिति तेऊमाप वरसनते 
जड भये ह 1 हिदी साहित्य समिति की प्रव-घ समिति कं माननीय सदस्यहैये के कारनं 
अनेक यरसन ते भाप या सस्या की रचनात्मक गति दिधिन मे अपनौ अमूल्य योग दै रह 
दै 1 विद्यालय फी नियमित अध्ययन अध्यापनं अरु प्रासन ते अवकास ग्रहन कर पाच 
गतदोवरप्रतरे यापने स्षिग्रौ समै मरततपुर्‌ ज्लिकरी प्रषषिद्ध खावाम्नीय महिता दिक्षणे 
स्थान "आय महिता विदयापौट, भुसावर' कू मपित कर राष्योदै। 


श्री हीर लत सरोज न गव अह पद्दोनू छतन में अपनी कलम धलाई 1 

-आष जसे अपने जोकने म नियपचद्ध रहं काम करये विस्वा ह, वैस अनुसासन 
प्रिता फौ सटीक भालोकं नकी रचनान मे विखरौ परौ दै । ब्रजमापा बे प्रति इनके 
भन कौ एकनिष्ठ समर्पित भाव अनायासं मनवू उदंलितप्रदेवदै। रसक्षीलान 

श्रजभासामएकतेएव रारस कविन न अपन मनकेमापुयकौ गगाजल उर्लौटै 1 

परिनाम स्वह्प व्रज काव्य को महक चार्यो तरू ठेसो बद्वितीय बनुभूतिनते भरगर्दटै 

-णाते मन प्रफुरिनत हैवे' दिव्य रममेद्वजधयरह। यद्हमावत्रु सके दिकं प्रनमाषा 
महिमा प सपनी कविता कौ बसम चतार्हृहै। विधारपु गचमश्र्ट क्रोतोभो 
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माघा है, परि प्य म विस्तार की सीमा अरु समश्षायवं फे तहे के भमान म बही 
कठिन है जायहै । ओर भयर कविता चन्दकी सीमन म बधी मर्हहेयतो वकी 
कठिना सौत बढ जाय रै ! रससिद्ध कवि के चासद या तरिषकी कटिनाईं नाय मवं 
यादृच्टि सौ श्री हीर लान ससेन हौ कष्य विवार अर भावके समद मरुपनी 
की तरिया दसौ तादाप्म करक चतह दैः वाय मलग नाय क्ियौ जाय सक 1 व्रतभापा 
की महिमाकेखदहमारी श्रा बान क्तौ सवम बडी प्रमनेहै । यई सदम स रम्ानिक 
शछचिया भर चाये नैस प्रसगन कौ कंसो अनूढो प्रयोग विघ्न कीनो दै \ नीचे लिततिणाः 
उदाहरनते स्वतस्पष्टटै ~ 


व्रजं मापा नृन्रुमारि अनि, हैरई रकी खान। 
षेवठे सुकवौनकफे, जाम तने वित्तानि +! 


जायै ततन वितान रसीलं रस मधकर! 
सत्तर सौरभ मरयौ, च वरनी जाय मिकाई ॥ 


ब्रह्य र्छ्छीहै नां एक चदियाकी भल्ला 1 
तिव ब्रह्मा च्यव धके घम तोको प्रजभाषा + 


याई दिया हीयालालजौ नँ जपने घोदेदयोटे सरस छदनमे प्रनमापाकै 
शष्ठ कवि काव्य सौदय अर पितक्पी कविताके कथ्यके जासोककु चादीोटी 
करष्डलीन म देवी षरुलता कै सग विरोयो है कं वयि पठकरः सम्बग्धिन किनि के 
कष्य वैततिष्ठ की क्षाकोी एक सय मिल जायहै) आज चह कविन के काव्य सौव 
कर समे तिदे गयदछद आदरथीय नरईोयपर ध्याने दवेकी वातै कै जव हमारे 
देख ययकतौएमौ विक्स नायमयौ हो तव चके माव्यम सो विचारक रि 
दईनासकः ह। वा ममे व्रजमामाकद्धदनमेदर्‌ कदिने के काव्य कौल प्र प्रकद 
करयवकये प्रम्पयही 1 हिदी वडी बालीरे विशाम अर ग्यघव्रम माक विपुल 
भवस कारन कविता क मच सौ कवि कौसतके वसिष्ठ क्रु भक्ट करव कौ परम्प 
धीरे धौरेचुप्त सोहै 1 हीर लालजी नै मधनी कवितान म निर्जीव पडी व्रनमसि 
कीयाभलाम मेये प्रानन कौ सचार कीनोदै। विन्नं सूरदास मतिराम, मुदन ५ 
मृति जस भौतेरे कविन क कान्य कौसलकु कुण्डलो द्दतम यातरिया पिरपोटै कं 
एक मगकृविदे साध्व मौरवक् साकी सिल जाये, जो मागर्‌ ममायरकी उक्ति 
मरु प्रयो तरिपा चरस्तिथ करटै । पूरन प्रीष्प्यक्ी तीलानम जो वात्छत्य दस षौ 
मनुत जमुना प्रषादित कनी है यकौ आलोक मौव एतो जिकास कान्य प्रमी है, जक 
हृदय मदृनर्ह्योया हाय पूरब प्रतीक मादिसदन कौ प्रयोगहीरयालतजीन 
भर एर कविकिकान्य सोरम दष-ए्‌ स्यान प प्रय करय क चतुरा दिर 
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है । सूरदासके विसमे विने लिलौहै। देवौ उनाहरन अरु हमारी बातत क्ी परख 
करो-- 


मूरात्तोको धयहैः सरजन क्यौ मपार1 
बाल कस्त नीलान सौ, मरि डारयौ भडार 
भदिडार्यौ मण्डार, कहू षयेनु चरवं। 
चदा मायै मातु कह नवनोत चुराव)) 
ग्वाल कर किलकारि, मोदमन है मरपूरा। 
बत्सल्य बेोर, धय तोको हैसूरा॥ 


यादं तरियाज्यवै रुदन कै कन्य व्यक्तित्वङरु एक छदम पिरव प्रयास फर 
है, तौ विनक्ी सैली, उक्ति व॑चिव की भगिमा दूसरी तर्याकीटहै जाय है) भदन सोज 
के कविर, दन्नं युद्धन कौ भालौ देलौ विव्न फयितामे कीनीहै। चूदनके कान्यफी 
सवसो वशी विसेसताहै कौ निघ्न भषपने छदनमे पात्रनकौ मनोभावना भर विनकै 
या्तलाप र िखोटै। प्रान के या कथनक की सवते बडी विपेसतादै क विघ्रं 
परार के अनुसार वाको भासा मे भपनै कवित्त, सवेथा भर छद रचे हं । सदन के कविता 
की ई ितेसता एसी भनमोल काव्य सदय ते लिपटी भर्ईहै, जो रीतिकालके द्रे 
काऊ कविमे हूढ ते नाय मिले । ्रमान कू उदार्हन प्रस्तुत है- 


सूदन पूसनसेउगे, ब्रज मंडलके माहि। 
सिरज्यो सुरज कौ चरित उपमा द्रूजी नाहि ॥ 


उपमा दूजी नादि, सप्त जुश््न म चमक्यो । 
भूषण-चन्द समान मीर रस भारी ममव्यौ॥ 


लकार बहु ष्ठन्द करवित्त कानने श्रुत 1 
भास्ता पचागृतती वाहरे ! कविवर भ्रुदन ॥ 


हीरा ला्तजौन रितु वरन कंऊ भोतरे धद तितिदै? प्रन भूमि वै मूमतेभये 
करि-कजररि मेधषविकै सब्दनमेदेततैलग है जते नील, पीत, स्याम रवै मेषनर्म 
जते रगोलो मवा रि, है, मवा यादरये काकं ज्यौ वादद्‌ नरद ष मे मदमस्त 
गजराज है, जो भूमते भये सरन रहै ह । पव वै मेषन शौ उल््ररषान शौरी 
पेसद्री षरूषूपक की बहार सरू उपमावे भीनेमीने सदये सेध िर्तक रमणोक 
भावेनके यग या नोचे लिते कवित मे उतर दै ये बादर देषौ-- 
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सम-क्म सूम सूम, चिरि लए क्जररि, 
सीस पोत ष्याम्‌, र रगोली मचाहदै। 
पठन कै इकर पाय, डोलत हिहोरे से, 
मत्त गजसजकरेः नम ज्यो न्वाषूदहै) 
रेलने पैनेत है, दामिनी सग मेतवरहै, 
खेलत है खेल, खुद क्रे लरनाईं है) 
दौरिदौरि परस्पर, बारें ष्हारै नम, 
मेघमाल मायभरुरि, भुरूमवाईहै। 


वसन्त कौ वहार पावस मौ तरिया ब्रन ब्रूमि मे एक मीरौ-मीसौ गुदरुदातौ मानन्द 
चर्मध्यदैदै। हीरालाल जोत भरपने वयत वित्रनभरेसौ लटक श्री महिना 
विद्यापीठ भूसावर मौ छात पसक वसत ई वसन्तक सीदयफु साकार कद दीनौ 
हष \ महिला चिद्यापीठकेदोनू तरफ मामनकवागटै! नष्तै सवेरे सक्ता फ़ागुनक 
मौमम मे मपती मीठी तान चेह है । याक सगर दुद तान्‌ फलं भद्‌ परे पौरे फूलनते सदे 
सरस कै हते देखतेई मन मे मनूढौ रस घोर देय टै । भूमावरके बसतकी या अनुपम 
दाकर मानदके विमारषैके नीचे लिते या कवित्त मे कवि नै वुमई देल स्थौ कितनी 
सुदरता के सग लब्यौ है-- 


भयौ लहरातौ इठलातो, छऋतुराज मत्त, 
जगलम मगल, पुरा सगसायोदहै) 
गामत रसास्तन मे कोकिला, रसीतते गान 

मलिदेन मन मनद भपार सहरायौदै। 


मद बै मलयन दुमीतल सुध सनौ, 
रोम-रोम वलिनि, नदेलिनि हेरपपौ दै) 
दे खत सरस, चुनिर्पा छषरि केसरि 
मुवरन वे सुरान ज्यो युहूमी नरिलसयोौहै। 


हरा साल खरोज जीने सपं काव्यम परम्यराके विर्वा कं सगतम धुनिर्‌ 
जन-जीवन द्रु प्रमादित करदं वादे प्रसगनकू वो कुण्डलो दनम यदी धूवमूरती 
सग उतारी है + एजनीतति, मेहा देम प्रम जत जीवन दे विभिन्न भ्रममनपे हतः मने 
काप्यमे भूबग्लम चल्दहै देषो ले है कोई यात मिनद्र बुरी स्र तोये 
सास मृष्यति दम मपने मनकेजाव मू थक्टक्रदेपहै! अवदं कषु ह्मि 
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चैते हीरा लाल जौ मेरे संग वैठकं सखवार पठ रहैहे, वा दिना समाचार पत्री प्रमुल 
खरक सक्तिके बल पै ईराक नं छोटे से देस कूवेत षं कन्नो कर लीगौ । हीरा लाल 
जीयाबात ते वडे उद्रंलित हे । तत्काल विन्नं लसियः जाक हाथ है सव वाकं साथः 
लके नीचे कौ छद लिखि अपनी वेदन प्रकट कनी । या नीचे ललिते छद ते भाप स्वय 
निरनय कर तेमौकौ हमारौ कवि हीरालाल राष्टरौय समस्यान के प्रतिऊ सजगनाय 
अपितु बन्वरयष्टरीय स्तर प॑ ्रमावित करव वारी समस्यान केभ्रति ऊपरी तरिया जाग 
ख्कदटैदेलो घद- 


सखिया जाके हाय हैँ -पाय बाहके साथ । 
उल्टी-सूधी सगमली, सग जग नावे माथ ॥ 
सव जग नान मायः सध राष्ट्ून कौ रप । 
सूरा मूख कौं फार विदेसन देस हृरपं ॥ 
सकती वारौ स्रंष्ठ मौर सबरह ह घटिया। 
भैस वादके रहै, हाय जाके होय लघ्िया ।॥ 


या तरिया जव हइदरा गाधो न चिकमगतूर के घुनावन मे ठाडी है क तत्का 
लीन मौतेरे पुरस्था राजनेतान करु वबुनौती दीनीहीतौ हीरालालनोके कवि हृदय 
ते भौतिरे छद मनायासई निकर पर) बानगीमे रूपमे साह्न अरु धीरता की साक्षात 
साह्लात प्रतिमा बनी श्रीमती हइददिरा गाधीके प्रतिना समै फे फविकेसोचकी एक 
बानगी देखौ- 


पिरि धिरि चहुदित्ति, बा रहै सकट के भम्बार । 
जायष्टीरनेचेत्रम, तदषिन मानीहार। 
तदपिन मानी हार नारिकिलक्षाररहीहै। 
क्षासीवारी रानी सम, ललकार रहीहै। 
धोरज साहस सम भहु, जीत नाचौ फिरि। 
द्र दरा रहौ ललकार, व्यूह्‌ चक्कर मे पिरि पिरि॥। 


हीर क्तल लीने मेहगाई जेसी दैनिक ओवन कु विम बनाये वायै समस्या 
पैक भपनै मावनमष्‌ प्रकट कीनौहै। मंहगाई कू लंक विन देष वै ेत्तानेकू्‌ सुव 
फट्कार्यौ है 1 मंहगाई के कारन रसो वुन्न गदै॑दै सर सोगन के मनन मे अगारे दह 
रहैहै। परदेसकेकरन धारन कु याकीनेक्ऊपिता नाय । मेहमाई पै लिली बिनकी 
भौतेरी कण्डलोन मे ते बानगी मे एक प्रस्तृत है- 
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बात जनहित क्ते ष्ट्रे काम वडे वमे्। 
कमैमन भकासी ई, चीनी कौला ठेत्त ॥ 


चीनी कोला तत, वितवतते वास्त सरि । 
धूसी राई ममक उठी दहे अगर 


फव तक भूत सहे, तिहारी कोरी धत्तं) 
मालत पसम के खाय, चार खम हृति हेति बति 


केष्न रस अमे धोरे भरु उजरे पावन माव हीरानास जी के मनते जा तत्सितता 
कै षगप्रकट भएर क मन स्वच्छ अश निरमलदै कौ आनदके माकम कु स्पत करब 
पसमरनायहै। विरमं कन रसम ज्यादातर मैषा मर्वेटा केप्रपगनकूं तियो है) 
भपनी वातत ए पृष्ट करके दे प्रमान में हुम विनो एर जघुदा कौ विषा क्म" एक कवित 
प्रस्तुत करर्हेहै। जामे वेटाते विरो एक रोमती विलखतो मैयाके हृदयकी वर्ना 
क साकार कियो गयौ है-- 


जशुदाकी विथाकी परि्ततनयाह्‌ क्ट 
अर्नुर घमान हयौ, कोमलजिन ियीहि। 
भपुमनकीधारहै, रोके ते स्केतनाहि 
साज नस काकमुल सारी निजत्तिपौहै। 
काहकाह्‌ कहकह, हतवुद्धि भेद नैया, 
मानत नाहि क्ाहनकु, चदरददीयौह) 
मविसोकहुत भरी, षूठ्यौ जा फारन भट 
सलालानंदूघविनु चीनी भाज पीमोहै। 


पद्चकी चरियाव्रजग्यकेष्व पश हीरः लाल जीन अपनो सार्हित्यिक 
कुषलता रौ यशे रमनीक परिव दोनो है; ह्न व्रज सचय त्रज के विभिन्ने सष्धतिक 
षरस्पिसद्र सके नियता तितरहरह ! परि संय ्ंग कवित की भालोचनातमक समीक्षा 
दिभिघ्र भानेन म जमककनी षह! इनमे ब्रज गद्ये मणाद अद मधुर गृण पौ 
लिपट भ घतत है क पडे वारेको हृदय ब्रन रसम द्वक कठ रसमय णाय ट। 
अथेड उमर भो चनी-उनी र्‌ राजस्थान कयौ नारे कौ नके हारा सैको गयौ चित 
देौ। याये पणन साप्त हमारो बातक्ौ प्रमान भि जापमौ ~ 
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वेड उमर यी पष्ट पढीतिलीसी सुधर वनीख्नी सीकर यपिर ^ 
वा भाय मरक्म महिला पीर रण कफे चमक्रनी साटनके बताकर माऊ दसारौ करते 
भए, धृथरेञ विगार क, आनने तरदपिकं भौर नर्याय नर्यय क एकं सापएेसी 
मभक क कटी जसे चिमनीमते घुमा निके काए्‌।' 


व्रज ग्म जवं वे समौक्षा लिखे देठेतौ कवि केभावनकीषएकषएक परतकृ 
उभारते चलं जायर्है। समीक्षामेकष्विक्ीवानगी तौ हृदय म उतरेईहै, संगं श्रन 
चमे णो काव्य कौ रसामयहै दू पद्व वारे देः मन मे मूलधन केश्सगर भाय वारे श्याज 
-फोसतोमानद मयी अनुभूति देय है । वानगौ देवी- 


साचौषाततीजीदैकं मूर वौ उष्य ृष्णकी दैनिक चर्यान कौ चरनन कनौ 
ही, माग्वत की तरिया भलौविकता अरु भाध्यात्मिकता कौ प्रदत्तरन नायदै! 
विनकौ भक्तिमे तो सख्य भाव मरू वात्तल्य भावं कौ ई प्रधानता है! गोपाल द्ष्णके 
रूप फौ वरनन म विनक सलान के स्वाभाविक महू निरमलश्रेमकौ दरसनप्रुर मौ 
भमुख विसं दै । कृष्ण फे सौयवे जागयै, लायन, पीव, रूटवे भद गया चराय फे मरक 
"भावात्मक भरू मौलिकं चित्तरमूरन संचेर। 


इनको लिली भदू समीक्षाप्मक गद्य रना शी हरि राम व्यास, भर विनकी 
रस भक्ति प्रज कान्य मे सम-वयादी दृष्टिकोण याय की,' “भरतपुर माहि पतमान श्रन्‌ 
मापा जानिन सजन", श्रज कौ अल्प शात कवि रतन सूदन कवि, श्रज वे मत्प श्षात 
-कविरत्न बलवीर," वै अलावा "नजीर फी नजर माहि श्री हृष्य," श्रज कान्य मरू प्रज 
पी फोधल "यज बालोन कवि माहि मति राम, श्रनकी गौ सवद्धन परम्परा, 
श्रज कष्य मे विखरी अलख, श्रजमपामे श्टगार वरनन” "मक्त कवि म्तिरामकी 
"राधा ग्रन सादहित्ममे होरी जैते मौतेरे विष्षंयन पै दन्नं सूव जमक प्रज गदयमे लिषौ 


दै। इ प्रन ग्य मे करट रेलाचित्रज तििर्ह। श्रो धनेकृर' द्नवी ख्याति प्राप्त 
रेखाचित्र ६ै। 


हीरालाल सरोज की भाषा मुहावरे दार भरुग्रज ने मौरेप्रजवासी के माधा- 
लिकपुट षी सौधी सधी सुग-घ लिये भये है । &नं अपनो विततान मे परम्परितं बरनन 
के अलावा आधुनिक जन जीवन कौ समस्पान फु पूरी निष्ठाकौशसगउतारौहै। होरा 
लालनीके भावन कारकौ नक्लदहैभौरन काह तै उधार ल्ियिभयेहै। विनके 
-मनमेतोजो उह पाये सपाट भावा मे विसवेकेये हामी रदे दटै। 
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काव्य सौरभ 


सज-रस 


तजिहै मन मर्व स्वारथं कू गिरिराज परे ब्रज सो सजिहै) 
सनि ह ब्रज भूषण मोहन सों सुम गोतन प्रमि हिय वजि दै) 
यिदह मन प्रत पुनीत चुरेनद नदन नीतिहिये भजिहष! 
भलि हमनदुजनिकुजनम जिन करुजनमे बुरी सिह); 


नेदनदनके उर को रमपूरित मेहमयी इन क धरी । 
युखस्ारमयी तप प्रीतमयो मधुगीतमयौ बरनी करमी } 
सुभ कजमयी छवि मजुल सौ सन चदनमरेसर कौ भरनी । 
रष रभमयी अनृरायमयी मव चधनकयी जरलीटस्ती। 


तमान 


नैननमे भरे ममुमा प्रन कफी धरनी नित रोवत्त ढाल) 
मेनन मे धिसके हिवको मर दान भौत मरे गरल बोल ! 
सनन म करूना सरक मेन सीत भरी कपती हिय वत्तं) 
भत देरकर मन मोहन रे वुमयी वन मात दुय जग दों 


लोचन नीर भरे ससकं रसखान सने यने सुर तिमर) 
सर सने मपा मनवे मुररोय दुरे चिरे जय यजरे र 
भत्ति पयोधरो चरे उर नैह मरे विलस प्थ सुषरे। 
माय सहाय करा यजद्रुपण द्र यये ्ुमरे सुर वरे} 
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न्रजभाषा श्रु राजस्थान 


ग्रजमासा प्रेम अर फषए्नाको भासा हतं। सौरसेनी अपध्रशषते निलरिकै 
-मधुर-्तौनो स्प धारन करिये बारी ई भाक्षा हमारे देसं माहि प्रायौन फाल तेर प्रेम, 
दपा अषकरना लुटाय रही है। दन्न भारत के माचायन्नः अपनी मातृभासा छाडि 
जाये मपनाय कं जामे भगतीते हमारे नित्ये जीवनमे टेसौ मकरददृयोरिदीनीहो 
मैः जाम सदीन तलक जादेसमू युरेदिननमणएवतापीप्रेमषीशोरीमे वाधिकैस्ौ 
दै 1 एक पै एक विदे माक्रमन बै सामर्ई हमारे देस फे लोगन कौ मन दद चुक्यौ हो ॥ 
चार्यो तरफ भाक्रमन अस मसनतिके फारन साहित्यवारन तलक्ने अपने पापनकौ 
मुमरन कैर ईमुर कौ प्रायना तलकर स्वयम्‌ बूः सीमितवरिदीनौष्टो) दच्छिनिकेष्टन 
-भगतप्न' समाज के पुरोधा साहित्यकारन रु सलकार कं जा विपत्ति वाल माहि एृष्ण 
ची सीलान बे मनोहर चिधरनते करन्दन करते भये हमारे देसवासीन मू" मन फी फषना 
वौ रस्ता यततायौ । जा्फौ परिनाम हतोकं सूरमै चिधयावौ घाहिकं शृष्णकी 
सीलाने फी खिरकीतेभारतकेजनजनकरूु कषनाकौ मनजुल स्पस प्रदान करी। जा 
कारन व्रजमासा नैं मानव जीवन वे वैँ प्रण भरु भाव लिये हतं जातेकवनाकी जि 
'पीयूतधारा घर घर माहि प्हुचाई जा सकं । वात्सल्य अर वियोग के भावन जा 
कारन ब्रजभासा ते दतेक महत्य दीनो है ( 
हि ठ 
धर फे रसप्रय जोवन को भाता--प्रजभातानें हमारे घागनकौ विलकारीनकू 
आदर दीनौ दै 1 सिरी इष्ण कोरे ब्रजमासा फे सलौने वच्चारनाय। अआजकरौनसौधर 
इते जाम जसोदा नाय, न-द नाय, जामे ल्होरे ल्हौरे सलौने कृष्ण नांप । जा भासानें 
अालकदृरृष्णके नामव हमारे परफे तुतलाति वेनन दुः आदर दैकं देस फी भावी पीढी 
चू भुदढ वनायौ हतै । चया जसोदा भर गोपाल हमारे घर की पौरी के रसमय चिर-तन 
-सत्यहते। जा तरियां ब्रजभासारने गोकुल के गोपाल कू देसवासौनकेषरघरकौ 
गोपालं बनाय दीनौ है। 


छल-कपदं कू खण्ड खण्ड करिये वारो माप्ता-व्रजमाता मनकी भासा हतं । जानें 
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भनके मालनू जादेखरे वने-क्न माहि प्हौचापौदहै। मानुदकौ वृदे बनाय 
भये पाणण्ड करे छल पट प्िमरेह जाये समम सात यय) जः मामा पाना थायो 
बू नाकौ दै मयौ 1 इनाहीम मिमं दुनिमा कै प्रपचन ते शरुरसतै-शुरपति जा भकारे" 
दिगिअेतोवेम्रेममे वाबरेहै ग्य। जागीर, राज-पाट सवप्रं दाटिकेग्रनषी 
करील कूजन माहि याम यते षर ुतराहीम भियाठे रसखान वनि गये! रेते सकरन 
द्ग्हीम भियाहतजिजा भासाके प्रेम वेदे गरक्स्तोःके भान कु कलिकं निहव 
है भये ! जानि भय मजहव बं सवई ब घन जवे दिगि आयक दलह गवे) मीब्दननी 
परिफम्मा के रस्ता णा सच कु पुक्ारि-पुकारिके कटि रदेहै। छाप पव्जातिके 
लोम अच नोचकेभेदमावकीकारोचतं रहितै कत्री इृष्णकी सीलानके गीतः 
गामत कुधाते कधा भिलामते भये गिराजिजौकी परिकम्मादेमदहै। 


देष षू श्रलण्ड भाव वारा यहि बोषवे वासी भासा--जाईको पराम हताके 
भमकषना वात्तस्यके बृष्छन जादेसकू कयाकुमारोते कषमीर ठलक ैसी महद 
मानवता फो भावव माहि बाध्योके भाक्ता, रोति रिवाज भादि मैँभिन्तताद्रटि 
शु। नी कार हते के भान त्तौ कोड महाधुर्य देसो भयौ होय जके सग भापाफौ 
पसो ताद्वासम्य भयौ हय । प्रज कौ मतले हतै दूष्य अद एष्ण कौ मतलेव हृत व्रज । केरल 
के महाराजा राम वर्मा स्वाति तिखनास' नाम ते प्रज कविता करते हते । महारष्टूके 
जञानिइवर, नामदेव जैसे भनक सनन ने प्रजभासा मे काव्य रचना करी हेते । षु प्रान्त 
के श्री लालजौ सते ब्रन वे भीतरे कबितेजामासाते देस करु मसण्ठताम वाच्यौ 
हेतो ! पजाव के गुघ्नानक भर विनके ब्रज के पदन करु कौन हतं जौ नपि जानं रननौव 
निघ कै देन्वार माहि व्रज कविने द पूरो जमघर हतौ} गुजरते चक्तण, नरसी 
मेता, दमासाप्र के सम प्य सकरान व्रज के क्विनि षो रचनां भाजञ गुजरात वे आचर्‌ 
माहिगरूजरदीहै ¦ क्च्यारेननतो व्रज पाठानां ई खो्तदीनीहौ जामद्ररद्र तेः 
विद्यार्थ व्रनभासा एटिवि जायो करे हे, वगालको धरती ने जा मासा नौ सौरो 
सूप दोनो वाकी महिमा सव विदितं है । वपल बै ब्रज वकं कवि यशौराजखान मेँ जाकर 
नाम ब्रन बनी घरि दीनो हो ! मिपिना के विद्यापति, आसाम के सकरदेव, माधवन 
के ब्रजक्व्य की महिमा ठै लि क्षिगसे प्रान्त खाज महक रहा ई । राजस्या क गीरयः 
मीरङ परिशिधिर मागर के दिव्यप्रम कौ सुरमिते द्सको कोसौ एसी सगदं जौ 
सुवासितिनायहैस्हा! मनकी करना साहि माक ठ दूबायवे बारी जा माहा करीम 
तै लादेस कौ कौनसा एमो कौन हुत जा जाजसतौ नाय धिरक र्यौ? 


सानस्मान के कते-कन माहि जः माता के सुर--राजम्थान सये कौन सौ देष 
जमन नामजा भासा कौ महिमा के भुर नाय सुनावे । स्ामा-यजनकीर्तो बात 
१, यामे नरेषन्‌ ठनक न जा पाला माहि स्वना करि जाक यौरवद्र बद्रामो हवं +, 
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जँपुर वे व्रजनिधि कित्षनगद के नागरीदास, जोधपूर के जसवत किष क्षालावाड के 
सुधार भरु भरतपुर वँ बह्देव सिघ जते वषट नरेसन कौ उल्लेख करिवौ मौत होमो । 


फोट विलियम प्रर पराधीनना माहि सुराज के घोस की भासा- कलवत्ताये फोट 
विलिमम कालेज की खिरकी ते ज पच्छिम की सिच्छा अरं सम्यत हौने-हौते जादे 
माहि पाम पचास लगौ वासम न्सके कोने षौने ठे मये सिच्छाधारीनकु ब्रजभसा 
पदिबो मनिवाय हतो । चवि अ गरेज अपने अनुल्प भारतवासीन कू शयवे कै कामै 
एसी भासा वाहते हत जो जा वसके सगरे लोगन माहि समयी जामती होय। जा 
कसौटी पं बिनक्र ब्रज भासाई मिली। वा समै गुजरात भासा भासी लत्तूलालजीनः 
पढायवे कू व्रनभासा गद्य माहिम्रेम सागर प्रथलिषौहो। बाजउजाग्रयकीहमारे 
देष मे जित्तक विक्री हतं, सायदहिदीकेम-पक्ाऊग्रथकी होय। मर जीऊ सर्चार्् 
हते फै 18357 की भाजादी क्री लराई माहि पराजय पीये मारतेदु एव गिनवी मढतीक 
कविनने जा भासाते प्रतत्र देस की दरदसा कौ चिच्रन करिके देस वासौनेके घर-घर 
मे माजादी को अलल जगरायो हतौ ) राजस्थान के गिरिधर शमा नवरत्न की "मातृ- 
वदना" रचना की आजादी की ललक कं उभर्ते भये सुरनक्‌ कोनभरुलसकहै? 


राष्ट भाता हिदो श्र ब्रजभासा एव ्षकादमी-राष्टर मापा हिदी अर व्रनभासा 
मौौकाकीरईदुनहै सके? सहीतोनजि हतै क राजस्थान सरकारने -यारी -यारी मासान 
की अकादमौ वनायक र्ट्‌ भासा क मिसाल भवन क्‌ मजदरूत कोनी है । चेत्रीय भासान 
की उन्नति राष्ट्र भासा की उन्नति कोई परिनाम हरते । गतकष्ुसमैतेि सष्ट्‌भासा 
माहि गमक मिठास भर सलोनेपन कं किचित सभावक कारन वाको प्रतिक्हुकह 
थोरी ऊरुवि सी दीदे है। बाके पीचेसुधीजन गभीरताते सार्वेतोनिधुनिस्वनते 
जादा सुनाई परे हैके र्ट्‌ भासा के प्रेमी अदं प्रससक्मने वाकी नीम माहि जडे भद्‌ 
छत्री भाहान के मजवूत पत्थरन को भोर इतं क ध्यान नाय दियो, जितेक की जरूरत 
हेती 1 


छप्रोय भातान फो प्रगति हिदो को प्रयाग-हिदी माहि परम्परा मर सस्फिति 
की गध तौ चेत्रीय भाक्षान के सदीन के साहित्य प्रसूनन तें आवेगी । चछेव्रीय भासा के 
मिठास की मधुर जमुवा, देदीप्यमान पस्तिति की सुरसति भरु साधनाके तेजकी गगा 
कौ सरगम राष्टूभमासा हि दी की सच्ची प्रगति करौ तीरथराज प्रयाग मन सर्केगो। चेत्रीय 
भासा कं सूर, तुलसी भरयमल मिश्चन, बाकरीदास विद्छापत्ति मादिकरू हिदीतते निवात 
दिगे तोका वचेगौ बको दिग? 


भाजऊ धूरि भरे जीन सीन पुरान यस्तान माहि देत्रीय भक्षा क प्रर, तुलपी अदं 
सूपमल भि मे सकरान कवियदषरेहै। रसे ब्रजभासा क हजारन घाहित्यकार 
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साषना कफ तेच ते बनमोल साहित्य मू वेदा वदि वरलीय कू छ्िधारग्ये। हवे 
होने वरम वरस निक्रते चमे गये अर्धीरेधीरं जि अनमोच प्रथ मष्ट हतै षन 
जरह दै) गषटुकन पे बजने ने अजाने माहि वा साहित्य-साथना कौ इतिवा बनाय 
री । भोरे भौत वचे बिनु दीमम चाट गई यथवा भूसेन कै दातन भ ममास दति 
गये । रेमे हमारे देर के अनमोल पदित्य कौ सच्छा, सवधन बह प्रकानरके क 
खेषीय मासान की मवादमी तं ज्यादा उषयुक्तभष्टकादटै सकृ? 


छेीम भासान भाहि सोक साहित्य कौ गगाजल--चेवीय भासान्‌ के पात तोक 
परम्परा भर सोक साहित्य कौ रेपो पावन गगाजल हृते जाम अवगाहन करिवे तै मन 
की किगसैऊ करोच परि के मन माहि उत्तास फी दूधिया चादनी प्रद है जाये है) 
सोक साहित्य की सिरीवृद्धी कौ आसय हतं राष्ट्भाता हिदी की मभिरदी। जा दिधि 
सौ रणष्टभासाक्ी ब्रिदी क्सिवेक्‌ प्रजमासाके मचते ई "राजस्थान ब्रजमासा नकादमी 
पुरी त्रिथा ते भर्ति हते" 


प्रनभाषा के साहित्यकारन को धाहुवान ~ राष्टरूमास्ाकी जा पताकाकु पर 
चेभव ते साहित्य ~ जगत के माकम माहि फदरवे मे समी भद जि राजस्थान ब्रलमाना 
भश्ादमी देस वित्सि के कौते कौने के रहवैया व्रजभासा कं साहिप्यकार, विद्वान, प्रेमी मर 
पिस खूप ते राजश्यान के निवासीन पु भकादमा को विनि मदिविधीन मे भा ले 
करु पुरी निष्ठाते आमित करे है) नीवन कतो मि ब्रजनासा नये युग की नय भावन के 
स्वरके सथ स्वर मिलाप नद नई उदुभावनान भरु प्रतीकनवै सगव्रनके मच ते 
शिरी के सलोनेसूपदुः सजाये कू देघ फे कोने कने माहि व्रन भासा य साहित्यकार 


चौ आहुवान करे है) 


व्रज कौ फाग रग 


होरी प्रोतिकीदेवी की रमनोकर आराधना षौ व्यौहारहै1 होर वै उच्छवषै 
भ्रीत्तिकी देवी कौ माराधना के माध्यमते जीवन वे प्रति मीठी मोदी आसा भर मास्या 
को विरोट भाच जगायौ है जाग्रजमापानें जीवनवेहरदुवक्‌ , हेसिदद्िक काये 
कौ रस्ता दिवायौ है जा ब्रजभापा नें निरासाकै घुष्य अंधेरे माहि ट्टोसते टटोरते परि 
सिलविलति गव्य कौ भोर बद फौ सदे दीनो है जा व्रजभाषा नेँ। जार्हकारन 
मानव जीवन वे जिन छनन मे उत्लास परू सुदायत्रे कौ, जहा कही मौकौ मायौ हते, 
ग्रजभापाने बाको भरपूर उपयोगक्रौहि। होरे के मोसर पे एेमौर्‌ सौ लुभावनौ मोहक 
मातावरन नियताने हमार देश की धरती प्रु दीनौ हतं) गुलाबी गुलाबी कषु मनुर 
मौभमहोयटहै फामुनकौ1 जा मौसम माहि परक्रितिऊ भपने पतान के मेले लत्तान नूः 
फेकदे है मरुनये भवगुण्ठनधारी स्हौरे स्हौरे परतरे पतरे, कट तिरते फिरते से वीकने- 
चीकने, हसक हत्वी गुल।वियत सई मई कोपलन कुः धारन कयिव लग जामर्हैजाफाग 
फे मीठे भौसरपे। 


सजजीघजी भतहुड अलयेनी भ्रत्रिति । मदमस्न ग्रजन की धरती । दूरदूरे माये 
वारेनीरसलोगषह्ोरीषैह्याके बात्तावरन माहि ह्याकी धरतीकी मोहक भमकेत 
रसिक वनिकं नाचे लगे है, िरकवे लगे है । एलन वे पराग कवी मोहक मुगघन मे द्वी 
मई ब्रज वी गारी, मिरी से मोठे उलाहने, मन-मावन मनुहार, पौरी पौरी बयार, टोका 
टकीनै वृरेमे सनौ छीना क्लपटी मितवान कौ अनेक अयन यारी चुलवुलाहुट 1 देवर 
माभी दरे परस्पर नेह माहि माकठ इवी मई रपत क्रोढा, जीजा सरहेज को मनोरम चचल 
पिलोल मोप गोपीनषे रग विरगे पिचकारोनते ,निकसिवि वारेप्रेमरसबे रण, उष्त- 
चु महते गुलान फे चादर जे प्रजभूमि फे उत्लासवे ष्ुनामरतं। 


द्रजफौदहोरो भने के सुदाित्त मावमीने मकरदद्ु चारो तरण सुदा शनौ प्व 
है । ग्रजभापानें जा विषाल मारकः एकं सस्छृतिदोनोहै, अदन काटे नौ मघुर 
रस्ता मतापौ ह । जीवन फू अनुराग ते हे ते-दंसते जये कौ सक्तोका दोनौ रै 1 जीवन 
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सौ षठा दै, सेयके काये, प्तोक प कारौ सट-सहमे कटौ) प्रजषौपुरिनजा 
जीवनषू कलप्त करते भान-दते काटिविके सष्तिदीनीदहै जादेसष्‌ । 


ब्र ष घ्ोगन आंगन, कम-पन, राय दथ उल्लास फे दनक शुन रम रय मादि 
इवि धिरप चद है जा बनूढो निमोढी होरे वै 1 गरलो-यनी म छेत दोसे छनान कौ 
मन मचल ञ्डैहै। चेता विपा यन जावै होसैकौ याभी मीी क्ट बनो 
अण्दृड वार्‌ माहि । 


वसत पचे यो मागमन तेर रन षौ दतिया हौते-सैते रष तै अरिषे भगे! 
दास्टक भायते-आमते तो {जि रम भिगरी ससभर कौ मरपदान के यदेजनष्पू रोहि 
के सिगरी ग्रज भूमि यू मनृठे भाव माहिद्वोदेयहै। यौवनौ उमपकफे पिवायक्ट 
नाम दते । बुढापौर दुमटुमाप उठ है यादोरौ वै प्रज माहि \ ननाद द्क्तियाप नाय 
स्यौ जापि । घलतियाते रक्षिया वनै ब्रजक यौवनौ जि भन्ट्ह उन्लास पायन नत्व 
आदिमे षूद परदे! क्षरोयेते दूब रटुकर पदमाती रसीली चामती सत्तीऊ रल भर 
सौ रहं निगरे भवगुष्ठन उतार क, उतर परं, रस पौ जा बयिया माहि मर्यादा येय 
ऋ्षीफके भगिजयिदहै। पदम क्षाल्के वीव चसौ कमो सलौनी मोठी मीढी धुन क 
मनूढो रप घोरदेयहै, जा प्रोतो दवो कौ माराधना माहि) हारौ एकं माव है1 
मनक सिगरेमैल षू निकसे फो त्योहार दोरी। आजदेखम प्रीती द्नीकी 
आराधना की वित्ते भावष्यक्ता हतं । तो भामो हम सव मिलना मचुरागक 
वैभवमे दूष जामे) 


हाहा ह्योदहोहेद्ो होर, 
बेनते मति सुख श्रीत प्रगट भई! 


- सूरदास 


व्रजभाषा के मानक सरूप की समस्या 


ग्रजभासा कौ मानक सुरूप का होय ? काऊ जमाने मे ग्य कौ समरिदधि वत्रजमासा 
पै भाज नि विचार करिये की आवस्यकतामा गर्दै कं जाकौ मानक सुरूपका हीनौ 
चद ? सरीबौसी ते प्रचार प्रसारते पैनं व्रलमात्ा हमारे देस माहि परस्पर विचारनं 
वै भदान प्रदान कौ ध्रमूल माध्यम हो। परि ब्रजग्यकी स्पेच्छा भरुहुभारे 
(व्रजवासी) दैनिक जवन म खरीवोली के प्रवे्के कारन भाज ब्रजमासाके मानक 
सुरूप पर विचार भर चि-तन करिवे कौ सवते मुख्य प्रस्न आ गयो है । प्रन चेत्र कौ भैया- 
भेन धथ जिने अपने धरतेजा भासा करु नर निकरन दीनो । ब्रज के साहित्यकारन 
तौ जि भसा परायी है गदर । परि, इन मैया ज्ञननंः जा भासा कु मंचर ते चिकाय 
राष्यौ दै । हमारे शतदल' की ब्रजभासा कौ भदस ब्रजेचेत्र की जेई भादरनीय भैया 
-भैननकी भासारहीहै। ब्रन ते उर्णा सेकं बते म्रौ भौरिकं एंसन कू ब्रन लिखिषे 
बारे हिदी रचनाकारन की ब्रज अदस मानी जाये मथवा मरिषै ते वचाइते बारी मैया- 
भैनन की जीवन्त भासा कूः बनायौ जये ) जि निचारनीय प्रस्न ह 1 


हमारे ठग विभिन्न भागनते रचनाञरही है। इने रचनानमे ब्रजमासाके 
मलग अलग रूप प्रतिविभ्वित है र्यं है । तरजेतर के लेखकन कौ रचनाऊ भाय ररह) 
षन रजनान माहि खरी मौली के सन्दन कौ श्रयोय है । कई प्रन में सुक्षाव है कं तत्मम 
-सन्दने को प्रयोग मान सनो चदय जे हमारे दनिक जवन माहि धुरग्येहै। 


हम पाठे मुरि कं देख हँ तौ चजमासा गद्य की एक लम्बी परम्परा मिस दै) 
द्रजमासा कु सीरसेनी की बेरी मानी जाये है 1 वारहमीनतेरहमी सताब्दो वै 'सदेस रासक” 
अष श्ाङ्त पैयलम्‌" प्रयनमे प्रजभासाके दरसनदहैवे लग गएहै! जासमैकेयैन 
ग्रषन मे ठाऊ, मदसो, तष्टसो, क्सो रूप व्रजमासा बू दरसमि है 1 श््ाष्त वैगलम्‌' के 
अज्जु, धू, लेदर, हमारो जैसे मौतेरे षम्द वजमासा ग्य के स्तव कू दरतमि ह । मक्ति 
कास माहि तौ यजमा भय अपने पूरे उमारपेभागयोषहि। 
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धिषूटलनाय जौ वेः अपन क्ेयक्न यू" लिय मए पुत्रे म व्याहुवहारिक' भर नित्य 
मे दैनिक जीवनये याम म मापये यारी प्रजमाधा पे दरसन होष ह ¦ छदाह~भपत्व 
शुमारे मा्वार एव्र ते शद्‌ । सदा भायवत सरन रति रियो गुता विकठलनाय जी 
कफे पूय्र चरौ मोदुलनाथ जी वे लिखा द्रं वाता प्रय "वौरसी यैष्यदन कीर्वर्त' मह 
ष्टो सो वैप्णवन कौ वार्ताः चजभासा मद्य भ पुस्ट प्रमान ह) रतिक्ातीन प्रय प्रजाप 
गद्यते अटैषपरेह। 


सतिकाल वे पै चरम माहि नमाह यय कयौ परतन सुरू गयौ हे) कैट 
विलियम कानिज के भव्यायय- जान विल शाद्रस्ट के देस द जमासी लत्नूलाल गी 
अजमामावू सरी नीली फी तरफ मोरे की सुरूभात फरो) दूजी भौर व्रजमाषागद्र 
मूल रूप माहि धामिक्‌ दत्र मई एिचरतौ रषयो । आधुनिक यु मेज साहित्य के नामष 
समरिद्ध अजमासा गद्य माहि श्ना लिये मे वरे बरे साहित्यकार धवराय गए । ग्त्ती 
भाकासयानी ते वरज माघुरी" सर मथुरा भाकासवानी बेर की स्थापना तै बज-ग्यकी 
तरफ यज्‌ साहित्यकार म थौसे भौत सलक जगी 1 रेडिमो सूपष़, प्रहसन, वार्ता, कहानी 
आदिकै प्रयोग ते मनाम ब्रज-गय $ सरीर भाहि धौरी मीत तचल पदा मई, 
तिरी सरनविहारी गोस्वामी षौ उपवास शुधरी कौ सौठा के प्रकत ब्रजके साहि- 
व्यकारन ए ब्रज गध लिलिवे म्‌ प्ेरित नई कीनो । सरीबोती वे जा कोहल म श्री 
कौ सौठा के सुर दविक्तिगए। तव्रमगच क्रू गति दैवे वारी व्रज साहित्य मण्डलकी 
मुल पिका! ब्रज भारनी मू ब्रज-गय को पहल करनी नवह परि मदा सरीबोती के 
चिकपसिमो वाधाकं भये आधुनिक व्रज गय कू विकसित नर हीन दोनो । भव प्रसन्ता 
कीवातदैक डा भगवान सहाय पचौरी जी कै सहयोयते श्रज भारतो कू मगलेमक 
तै भप घरकीसुधि भाईहै) 


आखिरी म एक वात मद ~ नमानौ बेरी तेजी ते बदलि रद्य है बैलके जीवन 
भर भाज जीवन म भारी नतर जा गयौ है! मायना बदलतो जा रही है । सोचेको 
नजरिया बदलि र्यौ है ) रे जा वदसते भए जपरानेमे व्रज साहिःयकारन कुऊत्रन- 
भावा कौ व्याग्पा भद वाकी ढय बदलनौ परयो! छंद-वधन की तेज दीलीतौ 
करनोड परेगौ ! 


त्रजभाषा की प्रासभिकता कौ सवाल 


व्रजभाघ्रा णच सौ वरस तानू हमारे देश म पूरव ते पच्छिम भर उत्तर ते दच्छिन 
त्क काव्य भसारहीरहै। दुदिन म व्रजभासराने देसवा्िनिकू प्रेरनाके भुर दीने भर 
सधस कौ ऊर्ना दौनीही। ब्रजभासाने हमारे धरके धिरकते मनोहर बाल भावन 
आदर द कं हमारे जीवन कौ मामिक भावनते सच्छाप्वार करायी है । अनुराग, उह्लासं 
श्म, वाल्सल्य भठ फरना कौ सस्ति कू जनम देवे वारी प्रजभास्रातेरेसी कौन सी चूक 
दै गथीजो थोरी सी मवधिमद्रू साहित्य जगतते लुप्तसीरहै गयी। हमारे देकश्षकौ 
मावत्मक्र एता भरु मनिवीय भावने उजागर वरिवे म ब्रजमासाकी भूमिकां 
कऊने विचार करिव कौ कस्टकीनौ है? सम्प्रतिमे मानेवीयसौदय द्रुः प्राप्त क्रिये 
शी तलक धीरे धीरे जजरितहवैके कारन व्रजमासा कौ माक्सनऊक्महितो चतौ 
गयौ । परि माज हमारे देस की वतमान परिस्थितीन माहि मानवीय सौ-दय कू हृदयगम 
करिव फो जितेक्‌ आज आवस्यक्ता है विततिक जाति पैने पवऊ नाय रही । 


व्रजमात्ता नँ हमारे देस मे मनुराग, उल्लास, प्रम, वाप्सल्य मर बूना कौ सष्छरति 
करुः जनम देके सच्चे मानवतावादको भावनाकरु देसे कोटिकोटि लोगनके मननमे 
सायकं कीनौ हो । जाई कारन प्रजमासा नै मपनी अनुभूति पै भमत्तिनिकट सरी षटस्न कू 
अपने विवेचन कौ भाधार वनयो । एेतिहासिक दस्टि तै राधा-कृस्न, नद यशोदा, गोपी 
घ्रद्धव भादि कौ चाहे कोई महत्व नई होय परि सा्कृततिक दृष्टि ते इन पाप्रनकौ उत्ते 
खमीय स्थान र्यौ है अद रटैगौ । ब्रजभासा नें इन पात्रन के सास्टरतिक सषूप के माध्यम 
सेई भधिकासत अपन भावन कु साथक कीनो है। जीवन के मामिरपरस्तगन मे ब्रजमासाने 
"भागवत के इन पात्रन कु भपनी वानी को प्रमुख आधार बनायी । प्री इस्न की लीलान 
करु सस्छरत के पाहित्य फेधेरे ते निकारवे वाक्रु कोटि कोटि निरन्छर लोगन के हृदय 
तानू पटूचावं को काम सदीन तल ब्रजमासा नें कीनो रै जेईकारनदैकव्रनभाताङे 
कृस्न कै साभै सस्हत भासा कृ सिरी कृस्न पी रह्‌ गये । दच्छिन भारत के भाचायनमै 
तौ ब्रजभासाम भक्तिकौ दिव्य भिठास अह लालित्य घोर दीनो। प्रजभाष्ाके कारन 
-मक्ति पडितन कै पेरेते निकर कौ जन सामा-य तक पहौच गई। 
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देच्छिनं भारत के भगत साचापन सिरी ठृस्न की भगवतत भक्तिकेकाव्यम 
सगीत कौ भिस्त करकं व्रजमामा के मध्यम तै भारतीय सगीत देसी उर्मादीनीक 
जाक कारन आजलौ भास्तीप्‌ समी कौ जीवत चुजा फहसय सटी है \ प्रज कप्य 
कौ सगीत के सग ठेसौ मजु तादाल्म्यं भयौ के हमरे देस कौ सगीत पिदेसी साप्तन काच 
मेऊ ईरानी सगीत के समै समवित है कै तिरोहित नई है सवरौ । अ्ववर जसो महान 
सश्रारे भारतके संगीतम्‌ दच्छिन भारतैः जाचायनकैई्‌ कारन ईरानी समीप 
विजय नई दिवाय हक ( भास्वय हौयहै कं राज्याश्रय ते क्टोसन दूर व्रजभतानं 
आचायर मदिरन कौ नास्य लवे जनताके वीच मे मानवनावादो कोमल भावनानके 
आधार पै राज्याक्तय कौ अपार सक्ति म॒ फलते एूलते ईरानी सगीत गरु परानितद नई 
कनौ भपितु मारतोय सगीन कर इतक कषु दनो कं जाक कारन भारतीम सगीते भाज 
सँ सपने पामन ठी) जईकारनदहैक व्रजभासाके अभावे भारतीष सगीत 
फी ल्पना माय करी जा सक है) जव जवक्रर स।सकन ने तलवार के बले पै भदिग्न 
के मगोनक्रु न्ट करवै को अभियान सुरू कीनो, बास साव्रजनिक भदिरनव्र 
व्रभप्तासा प्रेभी्नौ व्यक्तिगत सपत्तिके रूपये निजी हवेनी बतायं हमारे दष के मही 
सगीत की रच्च कीनी 1 जाई कारन मदिरन फे जा समीत द्रु हेली समद कहवे की 
परम्परा सुरू भदै । 


प्रजमासा न बगल जीवन क्‌ अपे साहित्यम सर्वाधिक बादर दीनौहै। सत्य 
तौजेहै कौ व्रनभासाने मिरी छलल के साध्यम ते हमारे घरकी किलकारी भरः हमि 
चाल जीवनके तुतशाते वेनः दुः आदर देके हमारे जीदन म ठेसौ मीठो मीी र भोर 
है जक्ष जमेत्र भरिलवो दुलभ) 


प्रजमासः यं प्रेम, वा मत्य, कष्ण वे भावन ते विदे सासन कयत म विदेसीन 
बर इतक प्रभावितं नौ कौ एक सतै देषो माद्ोतवने गयोहो, क कयकरुमारीत 
बस्मीर तलक अय भासा भाती यर ह्या ठक क विदेमी तलक द्रजासा फे वात 
मायके प्रमि भप मन पौ आदर पक्टकसियि म गौरव कौ भनुमेव फीनौ 1 इन मदर्‌ 
प्रकट वस्वि यादन म विलमीन कौ स्या ग् विनकगै मावना भरे कव्यते श्रमावित र 
य भारते-दु वाघ शदिस्वद जाघ्रं तौषार लि दी ) 


सनी सान पटान सुता सह्‌ श्रमे रम्रवारे 1 
सेर एबी, रप्रपान, मोर, अहमद हरि व्यार ॥। 
निमलदा्, कवीर ताजया सरगम वारी 
छान सेन इृस्न दाच, दीकपुर, मूषि दुलारी ॥ 
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पिरजादी बीबी, रास्ती पदरज, नितसर क्ञारिये। 
इन मुसलमान हरिजनन पैकोटिन हि वारिये ॥ 


रसखान, रहीम, शेख मुबारकअली खा, नवौ, मोर, बहमद, तानेन, इस्नदास, 
ताज चै बहूतरे कमि मर कविय ‡ व्रजभासाके बाल भाव की सरल, मनोहर 
सीलान क्र सपने षाव्यमे श्रद्धावत स्थान वके हमारे देम सदीन तकृ कौमी एकता 
शर साप्रदापिके सौद कौ अनुपम उदाहर प्रस्तुत दीनौ है ! इन मुसलमान कविन बे 
अलावा उद्‌ वे भनेक सायरघ्नऊ ब्रजभासाके जा वावभावकै प्रति भौत भादर प्रकट 
कीनौरै। उदू दै दन कयिनम नजीर भक्वरावादी कु उद्र साहिप्य कौ सूरदास क 
दैतौ कोई मप्युक्तिनरईहोयगी। जासदभमे विनकी अनेक कवितानमेतेएकलवी 
सविता एकद्यदनु देनी प्र्याप्त रहेगी ~ 


सव भिलकै यारो ृघ्न मुरारी की बोलो जय । 
गोधिदष्ठैल कुज विहारी की बौलो जय। 


दधि चौर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय॥ 
तुम भो नजीर एृष्न मुरारी की चोलो जप। 
सा था बारी के बरजेथा का वालपन। 
क्या क्थाकहूर्मे इष्न कहैया क्रा वालपन। 


चार सौ वरस पले गुजरात के करच्छमे पैदा हैवे वारे सत मौजुदीन तौ माजहू 
अपनी मौन भनुभूतीन के सरगम दवृदावनकीदुजगतौीनमे ब्रजी दै वालभावकै दरस 
परस करु रोमतते, बिललते करामते मारे मारे फिर रदे है इन धनुभूतिन के सम~ 


फागुन आयौ क्षाज्ञ डफ बाजे भीर भई मति भारी । 
मोय तो भाष तिहार मिलन की भूल गर्द सुधि सारी । 
मोय गुलाल लाल विन तीरे भई है रन भधियारी। 
अुवन कै मवर्ग वमोह नच चने पिचकारी । 
धदावनकीकुज भलीनमे द्वढतहूढत हारी 


अपने सैके य्याति प्राप्त जामीरदारि उत्रािममियातौ ब्रजमासां कै जावात्त 
भाव की एक कलक माच्र देवे द एते वावरे भये कं रसखान बेनर हमारे देस मे विन्न 
निखात कौ ठे उभ्जवल धारा वहायी जामे अवगाहन करये ते मन पविव्र ह क भानद 


ते खिल छर है। भमपने एक छदम जीवन की भात्मक्या कू उतारते भये लिखोदटै 
वित्त - 
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देस विदेश वै देते चरेन रीक्च कि कोठ ना बश्च करेगी । 
तातते तिह तजि जानि भिरुो गुन गतर गौगुन गाठ पर॑गौ 1 
यापु वारो बदो रिल्तवार है स्याम जु रनक मुदार ढरेगो। 
साडलो दैल वही तो अहीर कौ पोर हमारी हि को हरेगौ ॥ 


या तरियां ब्रजमासा ने करना वात्सत्य के मिडास मे हमारे देचू कयादरुमासी 
तते कतमीर तलक सदीन तानू देसी मानवता कौ माव डोर मे वध्यौ जाते भा्ा, रीति 
रिवाज भष ह्या तक क प्रदेसवाद की सिगरै विभिन्नता हट गई । हमारे दैस कौ स्पा 
ई फोई दसौ कोनौ यचो होय जामि व्रजमासाके प्रेम, यल्ना मर वात्सल्यं कै मिटा के 
सुरनेईगरजे होय। 


व्रजमासाके मिठास अरु कर्गाके ले मुरजा भाषाक नुष्वहैबे ते शीरेप्रीर 
नष्ट होते गये स्षिगररे दस के लोन के मनन मे करना भर प्रेम पैदा करय वारी कोई 
रेते मुर नई पैदा है सकं जसी व्रजमासा रहो ) पदिनाम सरूप मानवतावादी प्रेम भरे 
साहित्य वे मभाव मे सोन कै मनन को सतुनन धीरे धीरे विगढनौ गयौ । करुना भरं 
परेम को जै पै निष्ठुरता जसे मवगुन हमारे देसवासिन के मनन भें वदते चते गय । चौक 
सानवतावादी पिघ्रूसधारा कौ जोप्रमुल भाधार व्रजमासाने ग्रहन करराष्यौहौषृ 
चाकौ सगर सुपुष्त है चो चसौ गयौ) नेकारनहै क माज एक व्यक्ति कर भेक 
च्पक्तिनिके भाण लवे म नेकॐतो सकोच नाय होय) प्राण तेवैय केनामतमभाव 
वैदा करिये क मादो उत्पन्न कीनौ जाय क मिवे बारे के घर यार एते ई घटपटामितं 
जैसे क वाक भमाव म वाक घर वारे चटपटा सकं दै । रष्टरीय स्तर प्रजभासाक 
आनवतावादी मोवन परू पुन उत्पतन मियो जाय तौ हमारे देष मे परल्पर वदती भर 
आर काट कू रोक्यो जाय षष है। 


कत आजे क प्रसग मेङ प्रजभासा घर वके साहित्य कौ महत्वे कम नाम भ्रमो 


अपितु वेदेच बेदोईं है! 


मिठास की सस्कृति ओर त्रज 


राजस्थान त्रजभापा अकादमी ने 19 जनवरी 1986 कू अपने जनमकेसग 
जि निर्वय कीनो मे हमक ब्रजमापावे मचते रस्टरूमासराहिदी कौ वभव बढानी दै, 
अकादमी ने सूब मथन कीनो, परस्पर विचार विमत कनो तो निंस्कस सभेभायौके 
हिदी भासा मे मिठास, लालित्य मरू नेह एव भार्ईूचारे के सुरन कु भौर पृख्ता करिव 
कु सकादमीकी पत्तिक ब्रज ग्य मेई निकरनौ चद्ये। पत्रिकाबीचारो तरफते 
हबे बारी सराहना अश यादे प्राहकन की बढती भर्दसखष्या कु देख क हमारो भौरऊ 
उथाह भब्योहै। 


राजस्थान सुरू तंई ब्रजमापा बरूप्रन सृति कौ प्रबल भराघक रष्ौदै) 
भाजादो तं पते तत्कालीन राजपुतान की रियाघरत के राजान्न अपे आस्य माहि ब्रन~ 
कान्य अरसस्छृति क पर्याप्त प्रौत्साहून दीनौ है । जैपुर नगर निर्माता सवाई जयसिंह 
अ राम सिहतो जागरा मथुराप्रातकेमूवरेदार रहेदहे। हृप्य भट कलानिधि राय 
श्िवदासि खत्री जसे संकरान व्रजभासाके ववि इनके दरबारन की सौभा बढामते हि) 
भामेर नरेश राजा मानतिट ने व्‌दावन मथुरा माहि भनेक मदिरन कौ निरमान करवाय 
कौ व्रज सस्कृति क्‌ जीवित रखिवे को सयक प्रसास कीनौ हौ । इन राजन्न घामेरके 
निकट एक रम्यस्थलम्ौ नामई कनक वदावन धरि दीनौहौ। सवा प्रताप 
स्ििहके दरवारमे तौ प्रज केविन कौ पूरोई जमघट हौ । स्वय प्रताप सिह जी श्रजनिधि 
यै उपनामते कविता करतेहै! ब्रजनिधि वै षटरवारम सर्दारनं मरू सूरमानषफी 
तरिया व्रज फवीन की वार्सौऊ विनङे दरयारमे हती 1 मानवि पदमाषर गनपति 
भारती, जगदोश भटर भोलानाध, गिवराम, क्िवदासदेव, रामनारायण एव रसराधि विनम 
परमुखे! समै समै पं दन सवन कौ समा जुटती बर व्रजनिधिऊ वामे भाग लते दै) षो 
एषं विसथ सके अपनी-भपनी प्रतिभा तेषामे प्रजमासामे पविता करते, तरै-वरते 
व्यजन षौ सौन्दय विरते) इने प्रमान माजऊ पुर के पोथी खान मसुरच्छिठ 
ह जाई तिया जोधपुर नरेस जसवत धिह, भजत सिद, ममय सिहं घादि नरेसन 
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के भाक्तयमव्रनभासा कव्य कौ सुव रचना होमरही हौ 1 इनके भत्िरिक्त मारवाड 
दै्रके चारण कवि नरहरिदास वारहर, करनीदाश्च केविया, भारतलान, दुर्मादत्त वारहूट 
स्वामी यणेव पुरी जपे संकरान चारन कवि भयेदै जिनको नाम वई इतिहासे 
पमान नाय मायौ । जोधपुर नरे विजव विह जीर तौ जाव क्‌ व्रजं बनाप दीना 
हौ जाई कारन आनऊ जाधपुरमे कल्यौ नायदहै- 


जोध वसायौ ज धपुर, ब्रन कनौ ब्रजपाल्त । 


क्षालावाड कौ पुरानौ नामं येज नगरहौ ) दजकेश्रीनाथणजी करू अन्त्र राज 
स्थानके मेवाडर्येव म॑ भित्यौ 1! जहां भाजऊ ब्रज सस्ति जौवनतदहै। भरतपुर 
करोली अर किशनगढ तौ याजऊ अजमासामैरमे भय है । किशनगढके नागरीदास 
क्ौजासदष भै उत्लेव मातर कररिवौ पर्याप्त दोय) बरजभासताकौ प्रारम्मिकश्रय 
शविजयणल रास्ी' को सरजन करोली मई मयौ ही) जाके मतिरिक्त देवीदास, भु 
नाथ कर्टौली के वरजमापा दै प्रसिद्ध कवि भये! या के रेस रतनपाल कौ बरतकव्यि 
प्रेम कौनकु याद नाय 7? मरतपुर के धूदने सोमनाथ, मसराम, रसनापक, धाष्ठीणम 
जेते यनमा कै महाक्विन त हिन्दो मखा अजऊ जगमगारही दहै । वल्लभ सम्प्रसाय 
के सात पौढन मतै पाच राजस्थान की धरती षं वेते प्रमानित होमके जा परान्त कौ 
व्रजसस्टति मर भाषां अति निकट कौ स्वध रह्यौरहै। 


साची देषी जाय तो नमसा ने राजस्थान ई नई अवतु तिगरे देष कू उल्लस 
अनुराग अदं भिठस्क्ी सस्कृति दीनी टै जसौ सके जन जीवनम सदाकष्टनु भूलि 
च जीदनकेसघय म हसते हसते मागे बद्व कौ चाव रह्म है 1 रसिक सिरोमनिभी 
श्न या सस्टतिकंमूनच्त्सरदेदै। देषकौक्ौतसी कीनो है रेकी कौनसी भाना 
दै, पसे फौैनसेसोयदहै जोयादछदीले, मन मोहनश्रौ षस्त के लोक रजक सरूप षी 
भायित नाय भये) ह्या तानू कं वज स्रस्फृतिके कदर निदु भरीषृप्न प मुख्पने काठ 
समै मै नीवनते हि पूस्तमान क भेद भुलाप दीनौ हो! अलौलान, रसान, चेत 
सी, मौर, अहमद ताज ताययेन वालो वा, अलग जते मुसलमान कविर भरन 
ममाय दस्त मे परनि अपने मन के माव श््टक्लेतेह्‌। म्रलवर के मु्त्मान क्वि 
असोदद्ण कौ एकदं उदाहरन जा प्रम म देनौ पवप्ति होपमौ 


श्धि वोरव कर्णौ गयौ दसौ माते चोर + 
अगथापौषहै दायपतेरौ दाङ मष्त मरोर ॥+ 
वैसौ शह साते मरोरकोर नित माखन सायो! 
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तू रोजीना भग जाय चुसरे आज दावर्पं जयौ ॥ 
1 चलतेरी मैया पात्तल बल, मरय भुलमर्यौ जायो । 


ग्रजभाताने साहित्यकेदेत्र मजा मिठास अर ललित्य कु प्रकटकीनौदहै 
वति कष्ट चदठिके जा प्रदेश क लोगन अपन मन के भावन क्रु गीतन मे व्िरोहै। यन 
भूमिकीका वैयर का मायल का कच्चा सवनकं रोमरोम मे गजभासा को मिठास 
षौ उल्लास पूरे उभारक सग भाजङव्याप्तहै। अजसस्शतिकौकोद्रविदु गिरि- 
राजि मीबरधन रै हि। स्यातं गिरिराज गौबरधन मारतं क रेस देवता है, जामे ऊच 
नीच को भाव नेक ती पासनाय भय प्रयेहै। ऊच-नीज कौ भेदभविभ्रूले कं सबरह 
सोग समनि भाव ते सग सय परिकन्मा गोबर्षनम देदह) एसे गिरिराज गोवरधनके 
प्रति सोकं विसवासत क मनोहर भाव जुरेमएहि। ब्रजसस्छति मूलत इपि प्रधान 
सष्छतिरहीहै। दपिर्ग्रनकी नोक सस्कृति मे जितैके स'हित्य की रचना करी 
गर्दै वितेक स्यातअयकाऊ भासने कीनी होयगी । माज कै वैग्यानिक् मटोल 
मेऊ ब्रजके लोग परी तरिया जागरूके ह! अपने अनुभव तेपि की मविष्यवानी व्रज 
कैष््पि रे लोकगीतन की भनी तिसेसता रही है। भवई तानू व्रज लोक सस्टतिकय 
कृषि विसथक अध्याय अग्यात रह्योहै। हमने लाक जीवनमे विखरं भये हन भावन 
चरु समेटवे कौ प्रयत्न कीनो) ब्रज साममालिक जीवन की एक एक रीति वाज 
गीतं सगीत ते भरी परीहि । जनम ते लके व्याह सादी अरु ओवतके सस्कारने पै भतसग 
अलग गीत त्रज लोक कला की मप्नो बितेसता रही है । रसे साम।जिक रीति रिषाजन 
के लोक्गीतन क्रु एक स्यान षै समेट के समाप्त हैते इन गीनत कु सायक करि्वकौ 
भ्रयत्न कौनी गयौ है । वाम्वैदग्धत। व्रज लोक जीवन की अपनो विसेसत्ता रहो है। बात 
कर कटव को दग व्रज लोव्रंजीवन क उत्ता भरू मस्ती को सवेनते वरौ प्रमानहै) 
एक-एक विय मे मुहावरे अरू लोकोक्तीन कौ मीठो मीढो ब्रज सस्ति की सरसताकौ 
ज्वल-तसाक्ष है। वाग्व॑दग्धताके न मावच कू सटीक प्रमानके सग समटवैकौ 
प्रयात कोनो सयौदहै) ब्रज लोकक्लान हमारे देस मे बालभाव कू पयाप्त अदर दीनौ 
है ) बच्चान के इन भीतन मे चालसुलम चपलत्ता, सरलता के दरसन तो होय ईट सग 
ब्रज सस्ति के वारग्व॑दग्ध रूप कौ मोहकता तेड जे गीत भषटुते नाय । वेच्चानकेष्ट्र 
सैल कै भीतै ब्रज लोक जीवनमे। गुरूके ईिग॒ जायकं पदिवे दै गीत है व्रन लौक्ष- 
जीवने । इन सिरे गीतन कौ सरतस बाननो हमने सजोईहै। 


व्रज यै लोकोत्सवन कौ उद्धाह्‌ भरौ मिठास तो पदं भर अनुभव तेई मालुम पड 
सकफे है। व्रज केवठ अचर के गीर्तनङ्‌ इवटौरे करिकं विन्‌ कमवव स्पमेंप्रश्तुत 
करीनौ योह १ हन भोतन के पदिवै तेप्रमानित होयगौ के भाजऊग्रज भवरकेलोग 
सास्छतिक द्विष्ट तै कतिक सभरिष्दरह। अध्याप्मकी एकत एक कठिन उक्ति इनके 
महि स सुभाधिक लोक सस्ति वे प्रतीकन त प्रक” होय दै! नि धनको सास्कृतिक सम~ 


214 |] [ भालर-भासर अनुराग 


रष्डदि कौ सयनत वरौ प्रमान दै! वरन अचर दै लोन भाजी दनिक जीवन की सम~ 
स्यान के कती उतनासमयी भासा म अनुराग भरे समाधान निवास है याकौ विवेचन 
कीनीहै। व्रजवासी सुरू तें धौगदय प्रधान रहै हर वस्तु अ माय माहि पुन्द 
रता के दरसन करिवौ प्रज सष्टृति कवी अपनी एक मलय चेतनः रही दै। सरा्ीकना 
जासुदरतावी बाराधक ब्रज सस्टृति कौ सयनतं वरौश्रमानटहै। मदिरनतेकके 
लोक जीवन की गहर तान्‌ साक्ष केरूपम विवरं मवैप्रज लोकजीवन फे घुदरता 
को इन महनीय भावनान कू इकठौरौ कनौ है । सौ-दये प्रधानता तं कई दक जीवनकी 
समस्याने की उपेच्छाहै जायौ वरंदै) परिव्रजकौ लोक कलाक्रार सौद करौ पुजारी 
हवै क सगसगदेश काल की समस्यत तं नाय कटो भयौ। रस्टरीय भदत माहि 
ह्याकं कला कार्म एक त एक सौलती भयी रचना करिकौ लगन करु देत कौ भाजादी 
माहि प्रान वितजित करिव दी प्रेस दोनी है (सगर्‌ साज के भारत की समस्यान पेऊ 
ब्रज कौ सोक कलाकार पुरी तरिया जायस्व है। 


भज को घदभन मेऊभ्रजसस्डतिने मेसा परम्पर आर्हवारे को भाव पैदाकर 
हमरि देस क लोगन कर जोर कौ प्रयास कौनोहै। साम्प्रदागिक सौहाद पैदा फणि 
मे ब्रन सस्ति कौ भपनौ मनू इतिहास रह्यौ है । ब्रज सस्छतिफो देश क घोगन 
कर जोरवक इनर्दसुरनकी वानी मिलीहै। 








काव्य सौरभ 


त्रज-रस 


पीत परी मुरही धरनी व्रज वीत गये कवि वे सब सजन ) 
सीत भरे सिसके भुर सतन नाय रहै अत्तिके रस गुजन। 
भीत पदी मथभीतं यकी क्टनामय है विलखं ब्रन कु जन 1 
भूख भयौ प्रज कौ सुसमा रसहीन भये प्रिय के सुर रजन । 


गाय फिरेवन म भटक्ी सुधियान सतह शुपाल निहार! 
ग्येधनं को महतो लल्ि प्रीत न दीखते आज कहा अब धारे। 
भाखन दूध दही अव लागत ज्यो नभ फूल दिले सज -यारे । 
शोप येव भवं दु खिया रख मूष्॒॒ गये सब दंड विनारे। 


=~~-~-~^~~--~-~-~~~--~~--~---~~ˆ~ 





ब्रज सस्कृति मे रचौ वसौ नायद्रारा 


व्रन सस्कृति भूल ल्प सों देवालय श्रधानदहै । राधा अरूकृष्नको भभावमे 
व्रज सति कौ कत्पनाऊ भसतभव सी प्रतीत होपरहै। मन्यकालीन वैस्नव आदोलन 
कौकद्रनिदु व्रज सरति रही है यातिषेते ॐ गूप्तकाल मे भावगत धम ब्रज सरटि 
फोरईमूलसोतदही। मव्यकालमें वस्व भक्ति मादालन ञ्यादात्तर राधा गरूक़ृषप्न 
पक्त हैव क वारण ब्रनमेएेसौछायौ क ना केवल र्वस्नव अपितु राधा हृष्नते 
सम्बधित भोतेरी साशुटृतिके परम्परा बहू मायता राधाङ्ृस्नकः रूपमे ईस्वीषह्त 
भरई। क्ये की भवस्यकता नाय क दैस्नव भक्ति आदीलन ते पले स्यात ब्रन कला 
सरुसस्छत्ति कोषटररूपनायदहो। मध्यकालमे जा वस्नवं भक्ति भादोलनक्ी मुरूआत 
दर्िनि भारतते भयो । रामानूजचाय, निम्बाकाचाय अरु माधवाचाय को माघ्यमते 
राधा अरुङ्स्तफो सस्कृति उत्तर भारतमे उत्क्पकीतरफंबदी 1 15 वी-6बी 
सततान्दौ तानू वल्लभ अर चतय महाप्रभु ने वैस्नव मक्तिकं राधाष्ृत्नमयष्पकु 
सिगरे भारतं मे फलाय दीनो । परिनाम सरूप राधा कृस्न की लीला भुमि ब्रिज भवेस 
भक्ति अदोलन कौ मूलकेद्रबिदु वन भयौ 1 त्रजभ्रूमि भक्त अरुसतनकी भ्रूमिवन 
गयी । वास्मे देस क कोनेकौने ते मक्ति कं प्रति अपने जौवन कर अपित 
करवेक्र राधा मरुहृस्न को दसनन कूभातुर कोटिकोटि लोग ब्रजभरूमि की तरफ 
उमये लगे । 


व्रज; वत्नबेजन प्रह वलम सम्भ्रदाय ~ 


व्रज कौ धरती दच्छिन फं भक्त मरू सन्तन कं यागमनते प्रचनताको सौदयते 
महक उठी । परिनाम सरूप श्रज धारा तत्कालोन सिगरे वैस्नव भक्ति सम्प्रदाय कमै 
भ्रेरना सोत वनी । वस्नेव सम्प्रदाथने कौ तीय स्थानरहैवे को कारन ब्रन सिगरे देसकौ 
मुख्य माकस्न कौ केद्रयन गयौ ! जा समै मारत पे विदेसीन कं एकप एकं कर भाक्त 
मण हवे लगे है । कवर क्न सै जरूर कष्ट सान्तिमयहौ ! षरि माकीसमैमे विष्टर 
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विदसी माप्रमनदेरषु हिलायम रवरोनो। पला सद्येतिषौी वातत जयदाय जव 
श्रनिनकौी रच्छाहै जय । एत सकटकालिमब्रनभूनि माय क तपस्वी वेष्वस्त तर्न 
सपनी साधना क तेजते सिमर मारत भलाश्रित परमः भारतीय जीवनयर्याशी 
स्मात्र नदद मरमदीनो। यल्नवपु गवं भारतीयं जीवनर्था क सातित्यद्र 
मीवित्त रपव वकरागसगहूमार दनकी फएलामर्यलति मौ महुषकी रज्छारे तरण 
रागय यमव द्विगुनितत रिवम क वमरनयद्योही। व्रलदे अप बलव 
सम्प्रनायनपेसगसगं वल्लभ सन्परयनं भारतीय कला अर गन्ति दू जीवित रकव 
मेघायोगण्दिपोहै वायममी भूलो जायसः है? जारईवौौ वरिनामहैक्रिहमारदेम 
कौ कला भरुसस््ृति ब्रज ब्रूमि रे वैस्नव रातः पे उपकार अद अवदानति मरी पदी 
है। काव्य, रामीत, चित्र सूति मह स्थापत्य दतराके श्रननमी रच्छधाफः सगनमग 
उत्प) मधुप धारयम ब्रजभूनिके वस्व सतन पौ जितैक प्रसा परी जाय 
बिनकौ जितेक अपान मानो जाय दिैर्ह्थोयेष्ै। हनश्च तपस्या क भातीक षै 
सिमरा देस जगमा खठ्योहा। हमार दस कौ स्यातई मई एषो सहर हीपलोग्रेन 
शरूमि के वैस्नव सतन की साधना को भसादत वचित रद्यौ होय । 


पुष्टि स्प्रवायके पचाय बलम प्रह भोनाय जौ को प्रारटय-- 


पुष्टि सम्प्रदाय के मादि भाषाय बल्लभावाय जी विष्णु सम््रदायक्री परम्पराम्‌ 
एक स्वत भक्तिपय व निर्माता युद्धांत दसन तिद्धात को मानवे विं अह नुह 
प्रधन भक्ति हेवा समपित पष्टिमाग क. चलायय बारहि। कष्यौजायषहै कं बल्तमा- 
चायजीम पुरलााघ्र राज्यम गोदावरी नदौ क परापत मारवाड ताम क स्थानक 
निवासी टे) वे मारद्वाज गौप्रीय ततय बामन हि । बल्लमाचाय को जनम सम्वत 1529 
मे मानो जापर \ कटु विदधान विनक्रो जनम 1535 कनौ माने है। बल्लभावायनीकौ 
प्रारन्मिव जीवन क्राशी म व्यतीत सयो! बिनकी सिच्छा म्हाई मर्द । भाषते पदा 
परी वरे पाच मगवतं साहिष्य कं प्रचार श्रमारक्‌ तिगरेदेसकी यात्रा दीनी | वर्ता 
साहित्य क आधारपैविनै्रमुल स्वै तीन यात्रा कीनीषही {क्त 549 की फार 
शुक्ला ग्यारस शसवार कू विक मनमे ब्रज की यात्रा कौ विचार यनौ अस्स 1550 
की ग्म॑निमेवेत्रनमेभाय। गौदुलमे विच चतुर्माह्नि करते मये स्ागवेत की रथा 
करी। कल्यीयायहै क्र वल्लभाचाय जी भते तीधरो यात्रा कस्मै स 1456 मे 
दूसरी दफं व्रजम भआयदहे। वर्ता साहित्यतेग्याततहीयदहै कौ वल्तमाचायली श्य 
ते गोक्धने थयेग्हा विर्न सदद्‌ पाड़ेकः चौतरा पे निवास श्रीनौ 1 सायर यामक 
निवासी जरू स्वारियान ते विनक्रू मालूम षरीकौ निरसन पहाड़ी को गु्ठा म मगवत 
सन्परक्ौ प्रकटय मयोहै) माषवद्रपुरी ने विनक्नो नाम यापाल रखक पूजा कौ 
आयोजन कीनो हयो { पर विपरीत घम प्रव्तिक कारनवे वाकी व्यवध्याताव कूर 
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से) भआाचायजीनेंम्दार्पौचकं उक्त सलूपं कं दरसन कीन मछ विनक्षो नामं मौव 
दन नाव अथवा भीनायनजौ धर दीना । म्बे भासपस्‌ कै निवासीन कुः उत्साहित 
करके गोरधननाष (श्रीनाय जी} वी सवा पूजा करये वी व्यस्या कोनी । विनदौ प्रोरना 
तै भीनाथजीके पम भगवनभ्रीदृस्नको वाल त्रिसोर भावनात्मक सेवा पूना पुर 
भदटर। ना समै माचाय वल्लभ 7 पितंज पहडी पेद्धोटासौ मदर वनाय दीनौ) 
प्रजवाक्ती शद्धा पूरक पिनङी सेवाकरवे लगे! वतल्लमाचाय जोन भनक व्रजवासोन 
करू अपनौ तिस्य अरू सेवक वन।क श्रीनायजी की सवा पूजाद्र अपित कौनौ। जामे 
गूम्मनदास कौ प्रमुख नामा) 


श्रजमे धोनाप-देवालय निर्मान भर भस्टछाप-- 


वल्लमाचायनजी सर 15458 मे फेर ब्रन आये अहू विर हरिभक्त पूरणमल खत्री 
के सहयोगतेश्रीनाथजीकैे मददिरके निर्मायिके कामको तिरूअतकरी। वर्ता 
साहित्य म लिखीहैके म 1556 के वेसास शुक्त तीकु श्रीनाथ नीके मन्दिन 
निमनि प्रारम्भ मयो। मददिरके निमनिम अनेक तरया की बाधा अत्त रहौषरमं 
7276 मेया मददिरके निमीन वौ काम पूरौहै गयौ । श्री मौवरवननाथजीके 
प्रकटय भ दुष्टि सौ यल्लमाकायजी बा समै अदे सौ गौबरधन भय भरूस 1776 
फी वसाव शुक्ल तीम कृ वित्तं वडो समारोहं करके श्रीनाय जी को पराटोच्छव कीनो } 
धीरे धीरे भ्रीनापजी कौरवमव द्वन दनो रात चौपुनो बढती गयौ 1 दूधधरकीषेवा 
क्‌ सकरन गया व्रजवासी भेंट करी । दुम्भनदास सूरदास अर ृष्नदास बत्लभावाथ 
जी सेवक नके श्रीतायजी कोसेवापूनाकू सपितदैगये। सूरदामनीक्‌ 
श्रीनाथ जी को प्रमूल कोतनक्रार नियुक्त कियौ। कुम्मनेदासकू िनकौ सहयोगी अर 
हृ्नदास कुः मद्दिर कौ प्रमुख सहयोगी वनायी गयौ । वल्लमाचाय जीन्त भपनी यात्रा 
मे जिन जिन स्थानन षै श्रीमदमागवत कौ प्रवचने कीनौ र्हा बिनकी बैठक बन गयी । 
बत्लम सम्प्रदायम दन बेठक्नकुः मदर दवालय की तदिया पवित्र दस नीय मानी 
जायहै। इनकी सख्या 85 है जाम 24 ब्रजभूमिमहै) क्यौ जायदहैके विन्न 52 
अरसी आयू मँ सम्वत 1287 से गगा मे भवेस करके जल समाधिं तई 
ह्री) 


विटठलनाथ जी फो तेज श्रू धकङ्वर वादशाह्‌ -- 


बत्लम सम्प्रदाय मे विर्घ्तनायजौ को नाम विसे क्पतैलियौजायदै।! ये 
बल्लमाचाम ते दूसरे पुत्र हे इनको जनम 1552 कीङ्ृस्न पो दोज की शुक्रवार 
करु कासी के पस्तचुनारमे भयदो स 1607 मे विरठननायजीने विधि पूवक 
बह्लमाच य क्रौ आचायत्व ग्रहन कनौ! वार्ता साहिप्यमे लिलोदहै क श्रीनाथ जी 
स 1623 कू भरपुरा षधारेमरूद्या प सतधरामे दो महीना 22 दिन रहै। वाषषठ 
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यै पन तिर्सजके मह्दिरम मप्यग्ये\ स 1620 ये मज्वर मयुराथायो। दृ बिष्ट- 
सनापणीके मकसनकं व्यक्तित्व पात्य अ मक्ति स्तमय धा जीकनते मौत 
अभवित्त भयो) प्ररिनाम सर्प अग्यरमे विष्ठननाथ जो ते प्रभावित हये जा सम्रदाय 
शरु भतत सकय प्रदान कीनी \ विव्छलगरथ जोन दपनो निवास वा लिपी । 
सं 1628 म गोकुल म मौतरे मदर (नवनीत प्रिया बादिके मिदर) येनग्ये } 
भश्वर नं विष्ठलनाथ जी फ भोतिरो सविषा प्रदान कीनौ। पटे फरमान भादि जायी 
कीले 1 जि मक्वर कये मूल फरमान बाजऊ धीनायद्राय के गुमाई गोषिदसाल जीके 
पातत सुरच्छिनि है \ इन फरमानन म विख्ठलनाय जौ मू निमय वे मोदत म निवास 
करवे को सुविधा प्रन कीनो! विख्व्लजो की गीयान कू चरै की स.दिधा प्रदान 
कीनी। गुखाईजी फी गयाचसेकी भूमि कु करते मुक्त कर दीनो । गुद विष 

सनाथ जी अ चिनकै वसजन्‌ कु जतीपुरया अर गोकुल साम माफीमदेदीनं। 


राप भोप श्रू सगीत फौ साम पुष्टि माग प्रर पर्टछाप-- 


विद्ढ्लनाथ जीन पुद्टिमाग सेवा के विस्तार मे करात्तिकारौ परिवत्तन कीने 1 वित 
सस्ती कौ अ-नक्‌रोच्व अर पाटोच्टछव क. भव्य अण बलमक स्प ते प्रवित्‌ 
केनो \ विने बनाय भवे नियम माज तानू पुष्टिमाग करे मददिस्न मम्तिहै) विवरं 
राय भोग अरूसगीतक भाधार्‌ पै भक्ति भाव की स्थापना कनः । विठठलनाय जीन 
भीरा जीके आासद्वाकौ बह पितु कु च्यान रखते भये कोतन करये की धुरम 
कोनी) विने चारसिस्य अपने, चार मप पिता केके श्रीनाथ जौक 
मन्दिर भे कौीतनकी व्यवस्था कीनो। ये आाठो अपने समै के धेष्ठ प्रमीतकार 
दे + वस्लताचाय वे दुप्भनदेसि, मूर्दास परमान-ददासति, इप्नदाप्ति भष अयते 
पिस्य गोद स्वामो, छत स्वामौ चनुभुज दास न-ददास इन अठ्वतते मिलक 
अध्छापकौ स्वपना कीनो ! पुष्टि सम्प्रदायमे दनक अष्ठषेलाके नमि म 
सम्ोधित कियो जापष्ै नाज हमारे देषमे भारतीय सभोतकप जो ररूप भितिदै, 
मक्ति जर यव्य कला षो जो पावन प्रकास दष्ट्माचर होयहै वामे अष्टछापके दन 
कविनेको योगदान कसेञ नाय शूलापौ जा सक । इन कविन्नौ अपनी व्रजभापा की 
मसोत कौ महसन ते शिषे दस वाय दोना) हमारेदेसकं श्रेष्ठको-य की जन 
चर्चहोयतो वल्लभ मभ्ध्रदाय को इन यष्टद्धापन कौ यागदान सबनतते पैल प्मस्णं 
स्यौ जाये) द्वन फविन म सवनते पैलो नाम मथ कयि सुरदा को भावं है) 
अष्टदाप कः यातु कवि अलप अतप स्यान द (दाम करदे १ वे जीना धरीनावनी 
खगौ स्लाकीन मे अपने निवन समै ष कौतन करते हे) इन भाट कीदनकारन 
चं सहकारी) दनक मौका मिलते टो व द्वक पदन ब्र सिल सेते दै" 
ये गरे क्वि यायु क्विटे यर अपन समे के महन्‌ सगोतकारह्‌। 1639 म ये भाद 
क्वि दिद्यमष्न द्‌ 1 इप्छदास्च, सूरदास, परमान-ददास को स्वमवात चिरस्स जीक 
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स्वगवासतेषलेहीदहै गयौहो। गोविद स्वामी छत स्वामी ब्रु जसे विद्ठ्लनाय क 
स्वगवास कौ समाचार मिलो विते ऊ अपने प्राणत्याग दिये ! सूरदास को निवासषरा- 
सौली चद्र सरोवर, कुम्मनदाषजी कौ निवास चद्र सरोवर कं प्रात जमूनामतो, 
कृस्नदास को जतीपुरा कं पास परमान-ददास ऊ जदीषुरा क निकट सुरभी, गोविद 
स्वामी जतीपूरा कं पास ई, छीत स्वामी मथुरा म भर वुम्भनदास कर पुत्र चतुभुं जवास्त 
कौ निवाम अपन पिनाक पासहो। नददास गावरधन मिदर के नीचे ही रहतेट। 


क्रोनाथनजी कौ व्रजते पलायन 


श्री गोवरधनायजीके प्राकटूथकी वार्ताकी दष्टिसौ श्रीनाथ जीर्न स्त 1726 
की भास्वीने पूनौ शुक्तवार कू गोरधन द्धोडो । गोवरधन ते चलके श्रीनाय जी रातौ रात 
आगरा पौचे 1 आगराम ईश्रीनाय जी कौ अनकरटीच्छव भयो । कातिकके महाम 
यै आगरा ते चलकं ग्वालियर कोटा पुष्कर हेते भये किदानग्रड ते चलके जोधपुर घौपा- 
सन पीये जहा 4-5 महिना विराजते रहे । म्हाई विनको भघ्नकूट उच्छव मनामौ गयौ । 
मेवाड के राणा राजाह के सहयोग अरु विनके छत्रधाममे स 1728 मे वातिक माह 
मे श्रीनाथ जौ सिहाड नाम के स्थान पे पौचे। म्हा मदिर बन जायवेप फागुन मष्रस्न 
सप्तमी कू पाटोच्छव मनायी गयौ । जा तरिया गिर्याज गोरधन के मदिर ते वतमान 
माथद्रारा तकत कौ घनघोर विकट यात्रारमे दो वरस घार महिना मर चार दिना घमे। 
भदाज लगायौ जा सफे वि श्रीनाय जौ क गुसाई मर बिनके सेवकन प्रजवासीन करु इन 
दौ वरसन में विंतेक कष्ट उठाने पडे हुगे । 


गोवरधन ते मेवाड पडौचवे की कष्टमयी यात्रार्मेश्री जीकु जारे पारा 
करथाई गर्ही वरू भाजऊ नायद्वारे के रथखानेमें विराजोभयोहै। यात्राकेमागमे 
शरीजी की भष्टयामसेवामे कोईअतरनाय भायो। श्रीठक्रुरजीकी साम यन 
होयबे परं रथ जौरिकि यात्रा शु करते । आरात काल मगला के समै यप पडाव डर दियो 
जानो । दिन भरेवा होती रहती ! एक रय मे धीजी विराजते एकमे दोक्षा 
अलक विराजते एव के मादि मजर बाई! सग म गाड़ लदे भये दै जिनमे जलधडा क्षै 
गाडा काचो पाकौ सामद्रीन के गडा, इधर, एल पानधघर श्िगादघर भादिदहै। 
श्रीजी की मैया सग चलतो । गूजर जाट बामन नाई साधे राजपूत जातन के सेवक अपे 
धर वार सबन ट्याय के भीजी के सम अपन भवो वच्वा अर वैया भन भौटिमान 
रु लवे यात्रा में दिन र्त यमीं वरसात सह सदौ में चलते रहते 1 


पुष्टि सम्प्रदाय सात धरसेते पाँच राजत्यान साहि 


नदनीतश्रिया जी मीना जी के सम नायद्वारा माहि विराने। श्रीनाथमजीते 
पले श्री द्वारकानायं जी के सर्प गुनरातके राजनगर जरू फर मेवाढ के भास्यरिया 
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नमिकेस्थानपे गये । महते फिर काकरो्ी मे अये जहा खाज तिराजमान है) 
षरे पर क तिलकायत धो हसेराय जोन अपने सेव्य सुरूप श्रौ विठरठ्लनाषनीकृ 
सके धीनाथनी फे सगर प्रज दाडी हो विष्नं मैवाडके लिमनौर नामके स्यानपै 
मारय लीनो । जा तरिया पुष्टि सभ्भद,य बै सवा चह श्रीनाथजौ श्री नवनीत श्रिया 
जी, दुसरे भर तीसरे घर के उपाप्य सरूप श्रौ विठ्ठलनाष जी भरूश्रीद्वारिकानाधनजौ 
मेवा की धरती षे विराजे । मपन राज्यमय स्य देके तत्कालीन मेवाड नरेद राजर्विहं 
ने बदी ई हिम्मत यर साहस इ परिचं दानो हये पहिले षरगं उपास्य मथुरानौ 
कोना माहि विरजञे। कु समै पहले वे जतीपुरा पच ग्येहे। परभवपुन कोट ई 
भायगयेहै । पचम भरु सप्तम घर छमश गोद्रुल चदद्रमाजौ अर मदनमोहन जी कामा 
रात्थानमे हविर भयहै। नेअस्याईस्परतेकष्टु दिना ब्र हदये मये दै । षम 
भरके गोकुननाय जी ऊक समै जयपुर रहे । परिवे पुन ब्रनमै गोरुलम चते गै। 
तृतोय श्रहुक्‌ तत्कालीन गुस।ई प्रजराजनजी सक्टकालमं ग्रजते ह्टाय के प्रतते 
गये । बे म्हारई प्रिराजमान हि। जातरिया पुष्टि सम्प्रदाय क सत्ति पीठनमेते पराच 
राजस्थान को धरती पै बिरान भयेहै। चौथो अह तीसरौ घर गोकुलनाथ जौ अक 
ठाकुर श्रीवालङ्स्न स्वरूप शरत मारि विराजे मये । 


श्रीनायजीके सग प्रन सस्नि कौ मेवा माहि भ्रागमन 


कवे को भावर्यकता नाय की तीन सताब्दी षैते मेवाढ कौ धरती पै बरन चर 
सीनापनजी कौ पदापण मयो। धीनायजीकेसग व्रज ते प्रजभाषा कै सग सगम्रन 
की कना भर सर्छृतिज द्या आद । श्रना जौ के कारन जिनको रोजी रोटी जुढी भई 
ही एेसे क्वि भरु ष्लावतऊदा वरसकी कठिन यात्रा करके एव जगत के नाना तरिया 
कं विकट कष्टन ए क्षेलते मये वे नाषद्रारा माहि आयने बस गये । सगीत, कला काथय 
कला, पाकं कल, पल कला, सन्नो कला चित्रकला मादिमलान कं सरूप श्रीनायजी के 
सगर नायद्वारा माहि माये । गुसाई गिढठलनाय जीन्न विभि बलान म्र हष्टक्र 
समवित करकं बाभे राग अर भोग को सग बध्यात्म कौ मनूढो साम्य कीनो हो । नाई 
कारन विर्न गुद्ादेत देवालयन म नित्य उत्सवन कौ प्रावधान कोनो । 


शुध्टि सम्प्रदाय के देवालय प्ररू परम्परा 


निवेदन करो गयौ के श्रीनाधजी क्ते घम अपनो जवन यापन करये बारे कवि 
कलावत अर साहिप्यकारस्छ दो वरस कौ क्डिन यात्रा करकी मवाड पौचे है। नासम 
की ब्रन स॒रडति मरुभाज की नाथद्रारा को व्रनकला सद्छति कौ जव मिलान करे ह 
तो मास्वय होय हैके मथुरा गोवद्धने बर व-दावनम जहा परम्परित व्रज कला मह 
सस्छतिमे माषुनिकता क माकन क कारन भोरे देवालथन की परम्परा मिती जार्दी 
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है या परिवर्तित रदीदहै, म्हाई नायद्रारे मे मा्जऊ हमक्रु देवाल्तयम घा कला भमर 
सस्ति के दसन होय दह जा तीन षतान्दी पले गौरधन ते चलते समै ही। पुष्टिर्यी 
सम्प्रदायको रूढ सन्दन कौ प्रपौम आजऊ नाथद्ररेमे पूरी त्रियाते प्रिद है) घास्वय 
होयरै करं मेवाडी भाषाक चारौ तरफ फिरेटैबे क पर्चातठ परम्प्ररागत रीति रिवाज 
अर सब्दावली आजऊ नायद्रारेमे प्रज क्लाते लिपिटी भई । उदाहर हम कष 
रूढ सब्दन कौ ह्या उत्तेल कर रहै ह जिनको नाथद्धारामं माजऊप्रयीग बाईभयमे 
होम है ~-भधिकारी (ठाकुरजी को मन्दिर क्न प्रमुख व्यवस्थापक} अनदखडी - (जाय 
पक्को भोजन ऊ कहे है) भनौसर - [ठङुर सेवामे मध्य विस्लाम) भपरस (काव्रुर सेवा 
मे अरु भजने पूजन म सुद्धि) अनुग्रह - {डपा अम्यग-भावल्‌ा चदन मादिसौ ठाकुर 
स्नान) अष्ठयामो- (भाट पहर कौ} अलक्षाबलि-- (ठषकुरनी कं सगकौ एक भाभू- 
पन) ज।पश्ची (माचायन को लिये आदरणीय सम्बोधन) उपरना~ (दुषटा) कतरा-- 
(ठाकुरजी क मधे पे मौरपख की साज) वुलह (खाकर के मधथेप पगही जघो 
साज) खण्डपाट-- (खुरी को सभि भोग र्ववेकी एक लकदिप्राकीमेग जसी 
चस्तु) चरणामृत - (चरण कौ धावन) जाई--उाकुरजी क म्रधेषे मोरपसी साज) 
जलघडिा--{षानी भरे वासौ सेवक} टेप) शवरा--ठकरुर सेवा कौ एक 
बरतन) दोल--(एक त्यौहार बढी करनी--{जव ठाकुर जी कोगरोई साज भरू वस्र 
उतारौ जायहितो वाय चवडोकरनो' क्यौ जायहै) बेटा (उक्र तेवाकौ एक डिन्वा 
जामे मिति भौग जसो पदाथ रखो जाय दहै ।} बाबा--(गोस्वामी आचायन ठे लसिका) 
वेटीजी-{गोश्वामौ भावायन को बालिका जिन्‌ माजोवन बेटीजो क्यौ जाय है) 
-वैठक -- { माचायन के स्मारक) मल्लकादछ--ठाकुरजी कौ एक भघोवस्व) भीतरिया ~ 
(जी ठकरुर सेवा म भीतर कायकरेहैभरूजो खाद्य स्ाभप्री तथार करं है) पुखिषा-- 
{ठाद्रुर जौ कौ प्रमुख सेवा त्षिगार करवे वारौ) भगवदोय- (वैम्नव भगत्त} निगमदिर 
(ठाकुरजी कौ मुख्य स्थान जा जगे देव विग्रह्‌ प्रतिष्ठित हो) लिविया--(बहीखाता 
लिलवे बारी} स्वरूप- (देववि ग्रह) श्रीजौ-(डकरुर जी } सखडी-(दाल चामर सहित खाच 
जाय कच्चो भोजन कहे है सघानो-भचार, भुरव्वा) संया मिदिर- {जहाम ठाकुरजी केः 
शयन को व्यवस्या होय) सीर्षौ-(भोजन को कच्चौ सामान) 1 


देवालय के उच्छव धरु सांभको कला 


गोस्वामी विद्ठलनायजौ ने पृष्टिसम्प्रदायने दो तिया कै उच्छव 
निरिचत्ते कोने 1 नित्यं प्रति 2 वासिक। दरस मे हवे वारे हन उच्छुबन की लम्बी 
-सुची है } जनम भटे, रामनवमो भन्नकुट अदि के स सा्ञो को दायोजन ह श्रीनाथ 
के मन्दिरमे दहोयहे\ ब्रज मे जहा सूल कन्व हवा है र्ये! पाची पृद्धी जाय 
तो मायद्वारामे भाजऊ वाङ्‌ ल्पे त्रन कौ पल कला प्रतिष्ठति जंसीततीन सो वरस 
प्पे । श्रीनाथजी के मगिदिरमेश्राद्धकंुरूकं 15 दिनातानू साज्ली निर्मानिकौ 
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शविगसो वाम कदली वृच्छ के पततान ते परण होय दै बाषति यनायव मे खल श्ताकाल 
दया करमन की कारिग वनाथ वाति अनैव उरिया की मरति तैयार क्सो जायत) हन 
साषृत्िन दू पाचो कहै है) एनं घाचेनमे नाचद्रारा चेल यश तजप्रञ्प मे मानवकार्‌ 
छटागुक्त पुपकषी आदि की भाति यनाईं जाय है 1 सुष् के 15 दिना तानू कदली वच्च 
म पततानतेकेटिग काटने नरै तरको आहति वनाईजायदै। दमनके पाठे ज हायी 
पत्ति कौ दरयव्जोवदटैजायतोषनजगत्िको प्रदसन कियौ जाय 1 विभमिघ्र काभ 
चयी तै जिनम्‌ लाल बाम चृ-दावत बाग कद्वाई रातडिया, सान बाग, यदा वाम 
साहि द्रुह + इन बागन म तो कदली यच्छ कपुर पत्तन क एूतधरम लायी जाथ 
है 1 एूलपर के प्रमुष फलधदिया मी भ चिन नीचे काम कर्व वारे सेवक अ भगत 
खा ढठनन कू भलग करे है 1 इन पत्तान ते कागज के साचेन ता छोरी कंची तै तरर 
की भारति उनाई नाय है । इन आदति कू वेनायवे मे एूतघरिया जी धिनक नीचे कम 
रये वारे सेवक बडे चतुर होय दै ये सिगरी आङ्कि नायदरास ब्रज दयेव वै सर्म्वाषत 
होय दै । नाद्रि ते सर्म्बा धत आटतिनम एूलघर, पनिघर भडार तिवारी कमते 
खोक रतने चोकं आदि होयष्ै) घर्‌ प्रा्ाद ह्यधो घोडा बाग बरी नैर वीता हरिर 
खरग, बोयल मोर तोता गरुद सरोवर नदी श्षरना क्रिस जगल, नदी क किंतारौ, 
साट परपु पो ण॒गोर कौ एवते कौ माति कदली बृच्य के पतान ते बनाई जाय दै। 
प्रन ्देषतेपर्म्बावते कर्‌ जनै पु-पच्छी कौ माह्तिञ एन प्रताने म यनाहूजायहै) 
धिमम्‌ घाट विररिसज मावदधन, शरीडा रत सोधन, मारधनधासी धौ दस्त, सुरणिक्र ९, 
दान धारी मापन चास्तेश्ो न्‌, श्री कृष्न भर ग्वा माल, मोप-मोपी, पुनाजी दुभूम 
सरोवर एल एूलवारी लान मौह के वदर, तीता मार, मानक्षो मगा अदि ्रमुल है! 
जके अलावा नाधदरार म भाद पच्के मौसरप दुवारी पया गोवरते सरसी गनि 
दै} यामे न पत्ती लमक भन्ति की वस्यथर्‌ भयं प्रकारचे सज्जा करी जाय) 
भिडी कै चीजन कौ उपयाग्‌ आय वनायदेमे करो जाय है । 'भातिरी दिना कोट बनायी 
जप्य! वा दिते कदली पत्तान कयौ कामद होय 1 वामे पशु पक्ष, मुरज चाद छितारे, 
मीरावाई सापदिया चोर, राजा रानी आदि वनाये जाय दै! प्द्रहदिता तानू द्या 
साज्ञी धरन कौ दोवारन प वनायी जाय है 


मापद्रा्ति मन्दिर कौ प्रजं पाकलो 


महिमाममी वैनवनाली श्रीनाथ जी कृ सप्तिर्‌ जायये कारे प्रसाद भक्तनमः 
भोतई सोयप्रिय है । जा धराद पे निर्मान कौ विधि मादरके मुषिया अह चालमोधिक 
बे अलावाकाऊकू पतोवाव। कौनमे पद्या मातरम मित्तायौ जावयौ चि बातत 
गोपनीय रागी जायहै। ्ीनायजी न प्रसादपे 30 ते 49 लाख रर्वया वाद्रिन व्यये 
दीमहि! हर महीना पाचयौपीपापी, एक सौ पृच्यीम वोरो नक्कर, बादाम, पिस्ता 
दाप भादि प्रत्येक 50 रिक मै भासपस सचे होयहै । प्रप्यक्‌ बरस 10 दितो केर, 
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दई सौ ग्राम कस्तूरी अश 10 हजार पया कौ सम्बर काममे लयौ जायहै। श्रीनाथ 


जीवेप्रसादम सवनमे प्रसिद्धदै ठौरजो 12 षदा तानूघीमे तैयार होयहै) 
-श्रीनाथजी कर भोग लगने पै पस्चात ये प्रपषाद प्रसादी भण्डार अर रसोई घरमे पौच 


जायं है। म्हातै जि परसाद मिदर वे सेवकनम वटजायहै! प्रत्येव दिना बनवे वारो 
परसाद दो तरिया कौ होय है सक्डी अरु अनसकडी । सवेरे राजभोगम भर सेन कै पश्चात 
सको पसाद निषरे है जि चापर, रोटी, वाटी, जीरा, पूरो, वर्वरी, भुना, सूरन 
{जडेमे थपडी सीर, सकरपारे, दूज कचोरी, श्री खड, दहौ अमर्स बासुदी, छठ, 
पणा, सीरा, चूरमा, सेवविलसारू, रायता, भचार, मुरव्वा, पापड़ कढी होय है । नाई 
रिया अनसनडी प्रसाद है--दुध मासन मिश्री मैदा, बादाम कौ हलुवा, चरफी, दूध 
धर की मोत पूरी, बरफी, बू दी मनोहर सत्त, चूरमाके लहु. , पजीरी, मेवाभात तिल 
कै ल. , खैर, मठरी साजा, पूरी, च द्रबट्रा, बैवर, जनेवी मोहनयाल, मेपू मेवे, भावे 
केगूजे, बादाम पाक, मेवा वाटी खौ, सीर रवडी मलाई पेठापाकभादिहै। 


षन प्रसाद म जडेके दिनानमेश्रीनायनजी कृ सौमाग्यसौठकौ भोगं लगायौ 
जायदहै। जि एक तदिया की वरफी है । जाकौ वजन किलो सवा किलौ होय है। जके 
वनामे म केसर, षस्तुरी, इलायची बादाम पिद्ता आदि बहूूत्य प्रदाय काममेलेह)। 
याकौ कीमत 1000/ र तक होय है । जाके गलावा वरयमे दो दफे कुनवारो हीय 
३ जमि सीरा, हुवा मरुसीरवनेहै। पानधरमे कड सेवक पान की सामग्री तयार 
कर है। 


शयुष्पकला फौ सोदण 


व्रज त्िकदन भगवान श्रीनायजी के विग्रह्‌ करु अनेक प्रकारके वस्त्र सरु भभरुपननं 
ते सजायौो जाय दै म्हाई पूलन ते सजायते को वितिस प्रावधान है) ्रीनाथनजी के मदिर 
मे एके भलग सो विभागहै जाय एूलधर कहे है । एूलघर वे प्रसासनिक धिकार कु 
एएूलघरिया कहे दै । एूलघरिया कौ सेवा दू पाचब्यक्ति निगुक्तहै। एूलधर मे रोजीना 
सिगार वै समै एकं माला गाजमोगकै समदो मालासनके समै हार सिद्ध तयार क्र्यौ 
जाय है। हार कौ निर्मान अलग अलग मोसमी एून्न त करौजायहै। 12 महिनामे 
अलग-अलग तरियाके एूल प्रयोगमे लये जायदहै1 गरमीमे मोगरा मौरी, चमेली, 
"बही, रायवेल, पीत निवारा जडेनमे कुद की कती चमेली, लाल गुलाब, बस्त चम्पा, 
णुलानेास आदि । 


्रज् सस्छृति के मूल घुर गयान की एना - 
प्रज सश्छृति देवालय की सस्डृतिहै। देवालयकी जा सस्छृत्तिमे मैषा को महत्व 
सवत ते ज्यादा होय ! शरी कस्त कौ सरूप तवर्ईद सायक सानौ जायदहै जववेगैयाकी ध 
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सेवाकरलेहै! नायद्ररेमेव्रजकी दनु प्रन सस्छृत्तिके सासा दछन दीयहै) 
समक्रट उच्छव भूल खूप सौ ग्वाल यातत दे अभिनदन अर गेयानि कौ पूजाकौ दिता) 
मिदर कौ गौसाला म भगेन पूनौते गो धन सजेषौ कामसुषहै लायै । विनकरे 
सीमन्‌ रगा जायहै तरे तरेके उपादान वनये जायहै। गाल वातऊ भागुपन पहर 
के मजे है । ये उच्छव धनतेरमते मुक जायहै। दीकारौके दिना श्रीनाथ जीकं 
नामा स्थान को गौसाला ते सनन ग्वाल बाल गोधन दु सजायके नावदाराम यामे 
है 1 सभाप्रु चारवजेके भासपा शरीनाथजी की प्रमुख गैयाद्र माय रषकेवे 
यान ते क्रोडा करते मदिर षी तरफ जाय है । पूज्यवाद भास्वामौ महाराज प्रमुप गथा 
की प्रणा क्रं है । अहं वाके काननमे अन्नकूट समारोहं म सिगर गोधन सहित सामिषे 
हैते की नोतोदेरहै। जाय काद्‌ जगह कल्यौ जाय दै ग्वाल वात मषनी गयानके 
सम नाना प्रकार की कोडा करते भये चौपादो को तरफ ते मन्दिरम षौदेहै। गेयानके 
मग्दिर वै पौचवे पे पूज्यपाद गुसाई जी चौर म वन भय विल गोरधन की पूजन करं 
है) परकरम्पा करे पाच प्रधान गैयाते योरधनक्‌ ग्रूदवायौजायहै। फेर्गेयानकृ 
धिदा करयौ जाय है ! स्वालबाल वाह रस्ना ते गौसालाम चले जायहै। जा रस्ते 
मामेदहै। हनारौ लोयनकी जि न्धुः रहै है नाद्रारके जा दस्य क्‌ देेक वे सरस अतु 
भूति के कल्पनालोकम इव जाय । भयानके सग उच्वरते करुदते भये ग्वालबालनक्‌ 
देखके दसन मा कल्पना लाक म खो जाय है जव श्री दृस्त भपने मलान के सग मे यान 
क्‌ हाक्रते जाई तेसिया नामि हमे । 


चामर की लुट को श्रदमूत द्य प्रर ्रह्नकूट को सामग्री 


दिवारौ के दिना9 वनेत लाल दरषज्जे की तरफ भीड दैवे लग जाम है । भन्न 
कौ धरवारी बडे-वडे शोक्ररा लके तैयार रहै है! दसन सृलवे के कलु समै पाध सूट चुट 
फरिविकर्‌ मूरजपोल को दरवज्जा खोल दियो जाय) हनारन की सख्यामे भीलनषार 
खानेदेः चोक्त भाजने अर्‌ किलकारो क्ते सूरजपोलम प्रवेम करे है अद रतन नीक 
सौ डौल तिवारी म चामरनेके गरम गरमदेरपै च्छलजाय है) इनके सरीर पं समोर 
के भलाना भय काऊ तरिया कौ वस्म नाय होय! वम चामर भस्विङ्क गरेमेषएक 
भेला लट्कोरहैहै। व अपन यैलामे ज्यादा सौ ण्यादा चामर भरि भरवारोकेषरस 
पोचादे है! सकन क्तो तदाद म मोल या लूट म सभ्मिनित होय दै! हुनारन भक्ति 
मोरधन चौक म ठे दै कै नायद्राराके जा नुप्र दृस्यङ्र देवे है। ब्रजधरुमिको 
हरिया नादवार मऊ धीना जी कै मन्नकुटाच्छवम भीतर तरियाणो सामग्री बन 
जाह । चूली सव भात कौ शनेकन वडीब्डीनाद भटके भोम लपापी जाय है!इन 
मादन म सामी कसय मनरयी हध्यहै गारं बता देही रतत, रङ्मात्त बडी 
भातत पेवर सुरमा, लाजा मगद, मून, मठडी बुदौ रवी दही सनन ङे पना, मी 
युज, मरू अनक तरया के रयत बडे पषट, तरी मई बमरवी रतावू मादि अने 
जाय) 
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नाधद्रारा फी चित्रकला 


श्रीनाथ जी के सग भौतेर चिघ्रकारऊ व्रजते मवाडमे पधारेहि। इनं चिच्रकारन 
कौ वतमानमे काठ तरिया फौ इतिहाप्त उपलन्ध नायटायहै। जयपुर अरु मेवाहवे 
चित्रकारद् के नायद्ारा भागमन कौ जरूर इतिहास सिलह । श्रीनाधजीकेर्मादरके 
आगन भर देहरी पै प्रत्येक उच्छव पै मान भाडेजायहै । श्रीनायनीकोसप्पस्वयम 
सिव्रकला के सिगरं विधान करु पमेव वारो भर्‌ कलाकार दिव्य प्रेरनादव वारो 
है । पुस्विमिगम हाथ कौ कलम ते वने विघ्रन वी सवा पूजा जरूरी मानी गरईदै। सग 
मेसेवा अरु सिगरे सम्बध निमित वने रहै या दूष्टिसौ तिलकयतत भी भरु साई 
बलकन द्वारा चित्र चित्र की पूजा क्यौ नियम वनायौ गयौ । जेईकारनहैके चिन 
कला भरु चित्रमीं पुष्टिमागं के सरच्छन मे उन्नति करते रहैहै। नाथद्राराकी चित्र 
क्लामेश्रीङ्ष्नकी सिमरी लीलानके मक्न के अलावाश्रीनाथनजी पे सग पुष्टमर्मी 
सेव्य सरूप भर भक्ति रूपश्री यमुना जी कौ चिन सवनते ज्यादा मिनेट भावना 
कीदुच्टिसौ सवेर्करु एक सग दर्शाव कृ यमुना जी, बल्लभ।चाय सत्यरूप अरु नवनीत 
प्रिपाजी कौ एकर्ईूचित्र मे चित्राक्म करवेकौकछमह्या बहृतापतम मितेहै। नाय 
द्वारे मे धामिक देतिहासिकफ, सामाजिक, राजनंत्तिक अरु नक घर्माचायन के व्यक्तिगत 
चिध्रऊभारी षष्यामेवषनेटहै। द्याके चिघ्रकारनं बडी सुबीके सग जयश्री षस्त" 
कषर शसन शरण मम जसे मादस वाक्यन करु मोटे अभ्षरनमे भागवतके दशमस्वरध 
मे वित सिगरी लीलानके पग मकि कीनदहै। कागजके अतिरिक्त कपडा तयार 
कि जाय वरि घटे भर बडे माकारके चित्कू फड या पिच्छवार्ईके नामते पुकारो 
जाय है) पिचनाई वनायवे की कलाऊ ह्या भौत प्रवतितहै। दानं अनकूट महारात 
गोपाष्टमी, महादान, पनघट, शरदचम्पारण्य अरु ब्रज चौरासी कोस की यात्राभमादिकी 
पिदयवाई प्रमुख उच्छवन प देवा्तयम टागी जायहै। च्करुरानी तीज पैथौनाथजी 
के मदिरमेस्व धासौीराम शर्माकी पिद्धवायौ लगाई जायहै। जामे सामन की षटान 
भर बीजरो कवी चकाचौध सौ चमक ये भगवान ध्रीनाथनजी नंहाचरमे दुबक्ती भह 
राधाकोचित्रनेदै। रेशमीडोरानते श्रीमन लीला स्थल जते नदगाम वरसानी 
जपुना पुलिन गौरधन, न-द जसोदा, ब्रज कै पु पच्छी इत्यादिके चित्रनकी पिद्धवार्ई 
लगाई जाय ह । पिद्धवाई के अतिरिक्त भित्ति चिन वनायवे की विराट परम्परा नाथद्राय 
माही । जि चित्राकन ब्रजकला के सुरते श्रमुख उपक्रन रह्यौहै। वत्तमान मिदिरकौ 
निर्माण श्रीनाथ जी दै मैवाड अममनके पाछ मयो । वाहंष्चमैतैश्रीनाथजी के देवालय 
मे सूते रशन तै विविध तिया वै भित्ति चिन वनायवे की परम्परा सुरु भई । धीनायनौो 
ने मदिरमे हर वरस दसहूरा भर दिवारो के दिना भित्ति चित्रन को नवोनीक्रण नियौ 
जायहै। जनम आष्ठे के ओौसर पै श्याम पष्ठभूमिमे धोरे पीरे रगन सौ श्रीङृस्न लीला 
युक्त छरी माच्वे को प्रचलन भौत लोकप्रिय है । प्रजभ्रुमिकी तरियाहै या लोक 
भावन। सौ प्रेरित लोक चित्राकन विधित दरयज्जे षै श्रवण कुमार अरं कावडमे मधे 
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मैयायापकोलकनक्यीजायहै) मागतिक योर प चिद्कार गृहम्यनके प्रकी 
दीवार वेल पतसी भरु हाथी घोडा वनामे है) घरकेकोठमे रिद्धि षिद्ध देव गमेन 
जीकौमब्न मूते हितकर जायदै। व्याह्‌ के गौसर पं द्याम प्रभप्रूमि की तपिं 
समधी-समधन की न्यगमरी मरु धेतुदूल पूण मकृति बवार्द जाय । 


राजस्यान के पैवाड केः लधु व्रज नायद्वारा मे याजक वाह वरन कला मष सि 
के साच्छात दरसन हौपहै जो तीन सो चरर पतते मोरवन ते चलते समै दी ) सन्‌ 19171 
की जनगणना मे धाक्डेन की मादाम 152 अरतिश्चत रेते सोम नायद्वारे माहि बरतयि 
भये जो योल भ केवल ब्रणमापा क प्रयोग करहु तेयरम्‌ ्रजदासीनते इतर 
मेवादी मापा भापीऊ मारीसम्याम निवासक्रेटै। नायद्रराके मवादीञस्वयरक्‌ 
श्रजनाषी मेह) प्रवासी व्रजवासी अर मेवादीतमे अपनी पर्पराने ते वेहद तथे 
है। वेदेवालयक प्राचीन मून परम्परानक्‌ जीवित राखवेये भरौरव कौ भनुभव करे 
ह+ मादरम कौत्तन पा ह्वेसो भर्मोतके ष्प्‌ महि प्राये जायवे वारे मध्टद्राप॑षद 
या ससी राग यरु हाव-मावनमे याय जाय जाम बै अस्टसलान कै समै माये जतिहे! 
हरो वसत वशेषे चयक धमव सथधमार रतिया सएञअवीर गुतालकेदेर 
अरयस ्रजषै हरी कोपाद दिवाम है! नापद्रास म प्रन सस्छतिक प्रभाव मा सीमा 
सक है जाको भाभा ष्या के माम मौहल्लान के नामन सौ होय है) नगद षो सदो बष 
मोटल्ला कौ नाम ब्रजपुरा है! म-य माहत्वान षैः नाम है--दारकाधीन फी तिक 
मोदन ए दिम बौ वार, नीमबारी सादि। 


जा वरिमा मध्यकालीने वैरम सत्न दल्दछिन मारतो कठोर पानः परीश्से 
ग्रजम आयक दायथद मोग सग कलन को गध्या तै सद्भूत साम्य बके सामा 
जननम्‌ दूमुर प्रात्ति शौ मोन सुलम रस्ता यतया) तीन सौ चरस पुरानी दोयं भह 
भीगषीजासस्टनि्ं बारदखूपम दरमनकदन दै सो नदर ते उपयुक्त स्यानं भव 
सोय है समे । हमारे देस वे प्राघीन सा्ततिव धसेदर कौ रणामे नाषद्ारे गे भस्वामी 
लकृ प्रवा श्रम मशीन फ योगर सदा याद रियो नायो! 


| 


न 


व्रन कला सस्कृति श्रु राजस्थान 


आभ हमारे देसमे रेमे साहित्य की प्रवल भवस्यकता है लो देसवासिन के मननम 
भरेम कृरूण। सरू वात्सल्य जैते मानवीय भावन वु उजागर करसवै है । प्रजनापानेनि 
कामे सदीन तलकर हमारे देख मे कनौ है । हिदो भाषा धीरे-धीरे अपन सौदयके भूल 
स्रोत छेधरौय भापानते कटती चली जा रही है । पाव्य पुस्ठक्नमेते धीरेधीरचे्रीय 
भाषान दौ कविताकू कम कट्यौजा रहय है । जा्ेकारन हदो मापा लय मर 
मानवीय भावन करो पावने सवेदनान क्रु प्रकट करवे म बनितेक सफल नायै पारहीर्है, 
जितेष की माज आवस्यक्रताह। जा कारन गाज जूरतजातथ्यकीहै वै पाठ्य 
पस्तक्न मे ब्रजमापा जैसी छेत्रीय भाषाने कू पुन स्थाने दियौ जाय । जाके सुखदं परिनाम 
सामरई गामिगे 1 


श्रलभाषा हमारे देस कौ हदयस्यल प्रदेश की मापा रही दै) जैवे आज ह्दी माधा 
प्रजी भापाते टक्करलेरहीदै वसे ई काऊ जमानेमेत्रजमासाने भरी, फारसीति 
टक्करलीनीही। वाजमाने म भाज की तरिया राजनीति के दुरावेष्ुपावके माघ्यम 
ते भाषा कौ युद्ध नाय लडी जातो हो । ब्रजभापा के साहित्यकारन ने अपने बरूत वै भाषा 
कौ युद्ध सदो हौ मड विजय प्राप्त कीनीही। जाई कौ परिनाम हो फ तलवारके वल 
पे चलाई गई वादशाहो की भाषाक पामं मारतवपमे जमनायप्रये। ह्यातात्रुके 
अरबी फारतती बै निज साहित्यकार तो ब्रजमाधा के मक्तिके मिहासमे इवके हमेषा 
फैयाभोषाके गौरव है गये । जाई कारन भारतेदु बादर हरिस्चद्र मे क्यौ, "इन मुसले 
मान हरिजनन प कोटिन हिदुन बासियि ।' 


जस्थान कौ ब्रजरकेला मरू सस्ति ते भौत पुरानो सम्बधदहै। मारतमे कृस्न 
अर वेलराम कौ पूजा कौ परम्परा भोतई पुरानी है! जाकी पुष्टि चिदेसी याश्िनके 
विवरण अर दत वित्त विखरे सादित्यके मय मौतेरेप्रधनते होयदहै। आआश्वयदहैक 
हृप्ण लीला ते सरम्बाधतत पुरानी ते पुरानी कलाषृतिं मयुराचेत्रते प्रष्ठ नर्ईदैकफे 
राजस्थान की मरूभ्रूभिततं प्राप्त भर्ईुटहै। गरमानगर जिले के घम्धर के वेट प भवेस्थित 
र्ण महल येडो पौ मिली भई अरु वीकानेर के राजकीय सग्राहुलय मे प्रदस्षित दं विघाच 
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मदी सतन याक सबन तै वौ उदाहरण हैया गौवरधन धारन थर दनतीभा 
कौमुद चितन शरियो है । पक फुट ते कथो जिरि उत्तर कुपाण यक वुष्तकसिकौ 
सुस्व क रचना हं । चण्काके दानू तर मीलन तान प्रैत भये येडोनते भिती जाई 
आकार की श्री दृस्त विमय मही कौ मृति अ जञ गाजस्थानदे वीकनेर सप्राहितयम 
देखी जायस्केहै) राजस्थानके वीकानर कं अतव जोधपुरये महार मधील 
कमै प्राचीन पूति मिल है) मुरा च्तिमघाटतते छटी सातमी सदीये मौरधनकरा 
मूतिन कौ राजस्थान की पत्तन ते मिलान कर है तो भमानित्त हियहै के इनके अर्भन 
मम्रजवौ विवेरन उत्पतन क्रिनौ गयौरै\ मेथुरा मूनि म ग्वा वाल भरिते दै) जके 
मोर के कलाकारने म्वा काले के अतिरिक्त हाड पे हिप्रक पशु अस यक्ष तक दिय 
डरेहै,यासूतिमहदकेकोयते टय ग्वाल वात गोप यौपौी दकडोरेहै वहै। 
तव भगवान नं गार्धन कू भपनो उसे अगरिया पै उढामे चाय सपनो धूमा पै धारस्य 
कें ब्रन रच्छाकीनी; जा पाष जयपुरे कै इतिहास भरुष्ाके पुरानप्रधनङ्र 
दल तेऊ भमानिन होय है करौ या परदेत के गुप्णकाल फं पाठंड भाज तान्‌ प्रन पूमिठ 
धो भम्ब न्मौ है 1 राजस्यान कौ राजधानो जयपुर कं भदू नरेसन के पुरा 
मानसि भर वाके पेने के {वनते पुरता श दमन नक्ति अरु दिनी लीला पमि प्रनकी 
तरफ भवसि र्हे। तवर्तो मानि वे मयौ सय भुररीदासे न अपने प्रय रानि 
भक्तास भ कयवाह्‌ वशकू शराधाष्वरा परत पाणि" कहौ) अक्वरकरु शनन 
धिकार मिन पाछ विनकै दरवार पे प्रतिष्ठित राना मानिने वदान म दवपूज्य 
सावि ददेव कौ चिल मददिर वनवायवे कौ सक्थ लीनो हो} जा वथ्य ङ्गौ उत्तम 
मानद वे स्याल कोरि मगरी मुरारौ दास यत्रीकौ सष्टन रचना मान प्रकानते 
होय दहै) (मान प्रवाश मितो हैके राजा मानतिहने 1590 द्‌ म तरह साग एणा 
प साग वुन्दाबन म धी योविद सगिदिर बत्वायौ। भयतो नाकौ मौतसो भाष 
आहुत भर मग्ने है गयौ । जामदिदिर कौ स्यापय कला भर्वात विवरण एम प्रास्प 
नै थपन मयुर प्रथम सन 1882म कीनो दहै । कुल्यो जाय हैके जा मन्दिरमे निर्माणि 
मद्येयर्ससये हे) मानरसिहके पीदं पचमी पीढीमे विष्णु तिह भप । वे भापस बर 
मयुर वे ्रद्िनिकं अधिकरौ हे) विघ्नं वदावन कं पास वितनपुस भाम वसामो अः 
यृ दाथनमे गुज मनव) 


विष्णुश्च कै पाठ सवाई जयनिह त्तौ परम विन्यातत भये १ वे नागरा, मुक 
भरशपनिके (गदनद) रह्‌! बिनऊ प्रय ममि म अनक भवन अट यकीचा वनवये1 
विसर्गतियादपयिन 9४६ मोटर क वरौ भ्रुखड खरीदो। जाई तारया मदुर 
कनके पाहन्लाम्‌ विन्न जायनद तना वृदावनमे धिप्रौ कनक बुटी भद दीवान 
सानौ पनवायो छो सवेह जयतिह्‌ मेरे क चाम सौ प्रततिदध है 1 जयपुर के सदां नपि 
भौ प्रेरणा सौ रजस्यान ङे रानाध्र प्रज भूमि ते सेक्‌ सवन यवाय यथा मोपततनिह्‌ 


आसर आखर अनुराग | [ 229 


करौली वारेषीवुज, बदन सिहकी कुज, भीमा राठोड फी वगला रागावतजोषकी 
नज भादि । जाई तरिया सलेमावाद बारेन की घाट नागरीदासक्ौ कूज, राजा वदन 
सिह न रूप नमर वत्तायौ । सवाई माघोसिहं दवितीय नैऊ भारी घनगालि व्यय करै वृदा- 
वन अर वरस्रने म राया गापालजी वे मिदर बनयये जो आजङ जयपुर बरे मान्रन 
कै नामस प्रचिद्धदहै। भरतपुर वै राजः सूरजमल भरू जवाहर सिह द्वारा बनवाये 
मये मनेक मदर आजंऊ गाबरधन की सोमा वदढारृहैर्हु। सूरजमलने गोवरधनमे 
बुशुमं सरोबर प विसाल भवन बनवाया । जवाहर चिहने वाम विस्तार कीनाअष 
सूरजपलको योक निमा केरवायो जामे आक्सन्‌ स्यापत्यं अरं भिदिचिध्र 
भौत मलुक् लभे है । भूरजमल वे भ्रसिद्ध सेनापति रूपराम कटारा नेऊ गौरधन म भौतेरे 
भवनन षौ निर्मान करयो । 


जयपुर नरेस रामह्‌ क॑ पश्चात मवाई जयर्सिहके मन मतो भपनौ रजघानीकू 
चे-दावन ड वनाय देवे कौ विचार आयौ! जा कारन विनं वृदावन कै प्रयुव दैव विग्रहन 
चू अपने नव नगरमे प्रतिष्ठित कीनौ। श्री गोविद देवजीतो षैतर्ईद्यामाग्यहे। 
विन विनकी प्रतिष्ठा राजधानी कै दच्छिन मरु नव नगर राजधानी वै उत्तरम बते 
भये फलम वे-दावनमे कीनी। भौत समै तक आगरा मयुराचेत्रके प्रसासक रहवेके 
कारन सवां जयस्िहिनेव्रजमे लम्बे मतान्‌ निवास क्यौहो। जा कारनत्रन 
संस्कृति अर कृत्न भक्ति म पूरी तिया रच वस गये हे) भत विन्नं अपनी राजधानी 
अर राज्यमेप्रजके व-दावन को सौं बातावरन उत्पन्न कर दीमो। सवाई जयसिहुके 
दरयारी चिव्रकारनके हायके द्रं चित्र आजऊ जयपुर के पोथीखाने मे सुरच्छितहै। 
दोरु किव हमारे देस ढी पुरानी चिध्रकला की समूत्यतिधि है) एक चित्रे ग्वाल वालन 
फे राधा भरू विनक्तो सखीन के सग होरी सेलवे कौ चित्रनहै तो दूसरेम महाराजकौ 
भीतर्द मारीक चित्रान कीनौ गयोहै। जि दोनू चित्र राजस्थान की राजधानी जयपुर 
मबासपैके कमे भये है जवप्रन सस्ति पूरे उठानपही। रोज्यकै मौतिरे गाम मरू 
क्स्वामे गोविद मदिर कै निर्मान भये । जयपुर कै राजा सुरूतेरह ब्रज फे गौडीय वस्नव 
सम्प्रदाय के भगत रह । परिनाम स्वल्प सवेरे सजा गोविद देवजी, भोपौीनाथ जी अरः 
राधा दामोदरणजी क देवालयनम जानौ जयपुर कं प्रहुत्थनकौ नियम बन गयौ । 
महाराज ने जयपुरमे बदमे दरवज्जेते राज परिसरमं बने उद्यानमे कनक व दावन 
की रचना कौनी। जाको वनन सवाई जयसिहके त्ररजके दरवारी कवि भात्मारामने 
अपनी सवाई जय्सिह चरित" रचना म कीनो है । आत्मारामऊ व्रनमण्डल नई रहर्व॑पा 
ह । जाते जेऊ गम्यात हीयदहै के सवाई जयर्घिह्‌ ने अपने ह्या ब्रज बातावरन बनायवेम 
ब्रज क प्रतिभान कू मामलतित करने अपनो राज यसायौहो1 


ज! तरियाश्री मोविददेवक्‌ वृ-दावन सदत सवाई जयततिह्‌ जयपुरले भि 
-अरू अपनी राजधानी कै वाताबरन कू व दावनमय बनाय दीयौ। सवाई जयसिहकी 
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परिया सज्यानि के जय राजातैठ वपते अपने राजमे व्रजङे उदुरके पूत पिप्रु 
या विन प्रतिरूपन घर ्रतनिर्ठिति षरे स्त सपनि फे प्रय व्रज रष्ृतिपू सषनापौ 
मरू पनमायौ । मदनमाहननी्ं कर्यीनीफौ मान्‌ वदामी; बूदीमौ नामपुह्म 
चूदवन्‌ धरयो पयो \ अौरजेर दुर्खनये, अनब्दाली सादि आषएमनरारी हे देवाप्तप 
विसतेषी स्वल्पकेदारलजिर्च्छामू राजस्यानके राजनि दद्याम मायं 
स्वय कुः युरच्छित प्रतीत करिये ले । जां सतै वत्लम सम्प्रदाये द्रासिकि्ीनजी 
काक्रोली वारे! शयेटा म मयुरेद जो याये अर तिहा मवादम धीनायमी विरति 
जो साभ चलकं नापदारा नामत प्रसिद्ध चयो । कषठ दिना पचम पीठ कामात पीवर 
मयेह परिये पुन शणमा पौव गये} राजस्यान के फामो मेर पुष्टि सम्प्रदाय भो सप्तम 
पीठ अदस्मित द । पुटि सम्प्रदाय के प्रमुख पीठपे समसगमप्रगेफे मय चार समदाय 
भे ते निम्बक सम्भ्रदाय के प्रभु पोठ राजस्यान के धरती सतेमावाद भाहि रियत ई} 
जा तरिया प्रज के प्रमुख सम्प्रदाय निम्बाक मदीय, यत्तभ, स्थी यरू साधा वल्लभ 
सम्प्रदायमे ते निम्वाक भरू वल्तमकेप्रमुव पौडठे राजत्यान कौ धरी पं मदस्यित ६} 





काव्य सौरभ 


सवर 


तेह्‌जोकरतोवद नदनके चरनन 
मोहनोक्ंतो मन मोहन मुरारे! 
उरम्‌ यम्यं तो वसाव बासुदेव भय, 
रमन क्रेनो नित रिक बिहारे) 
शव सुनमाथात्ता सदव याकल जीकौ, 
याचना करै तो यदुवर अभु्रै ते! 
बल्नक्रतौ वर वृदोवनचददहीसो, 
ध्यान गो तमवे तौ लमाय भिरधारीते। 


कवक ककव क क व क 0 


ब्रजभाषा कौ सावेदेशिक स्वरूप 


बीरन की तरवारन की छत्र्याया म परसवे वारी हिगल मरू यारीनमे रस घोरे 
चारो एव स्यामा स्यामा फे गुप्तातिगप्त रहस्यन कू भूतल पै प्रकट करिवे वारी पिगल 
भापाते हमारे देप मे वीरअरूपसिणार के सरस गोत गाये । हमारे देके साहित्य 
की इतिहास यासत्यक्ौप्तानीहै कंजनमापाके षूपमे हिगल भरू विगल के नाम 
तके जायवे वारी राजस्थानी भर प्रजमापाने हमरिदेश् मे कोरि कोटि उपेक्षित 
लौगनमेज्ञात भरू सधपकी चेतना भरो ह । एक नेँभगकी खनखनाती तलवारनके 
माध्यमते राष्ट्रीयता ये भाव बुलद कौन है तो दूसरी ने प्रेम कल्ना भरू वात्सल्य वे 
मानवीय भावन की मजुल भक्ति की माव धारा हमारे देसवासीन के मननमे उतारीहै) 


देवालय सत्कृति कौ भावा ब्रज षौ रक्षक राजस्थान-- 


देवालय सस्ति कौ छ्छाया मे लवे पूलवे बारी पिगन भाषा की सेवा 
अरू रका वदी भेन डिगरल ने डे नेह मरू दुलार वे सग फनी है । ब्रजभूमि पँ जव जव 
मुसीबत आरद व। सर्म राजत्थान क जुक्लारू वीरन्नं भपतरे मदम्य साहस सरू दिलेर 
वीरता ते त्रजकला अरू सस्टृतिकी रक्षाकीही है । विपत्ति कालमेप्रजमभूमिके सिरे 
देवालय राजस्थान की घरती वई आखय पाय सके है । पुष्टि सप्रदायको प्रधान पीठमरू 
सूरदास कूम्मनदाप छीतस्वामी आदि ब्रज कषाय के उष्टछठाप कविनके परम आराध्य 
गोवद्धन धरण श्रीनाथ जीघ्नं भाजते ठीक तीनसौ वौस वरष पैले सन्‌ 1669 की 
मायिन माप्नपूनो शुकवारकर दोसो प्रजवास्तीनके सगर गोवद्धनद्योदोहये) दो वरस 
चार महीना धारदिनात्ानू श्रीनाथजीकेष्रणदो सो ग्रजबाक्तौ गपते भूत व्यासे 
मोष स्तो वन्वान के सग भथक्र जगलन मे हसक पुन के बीच प्रचण्ड मीपण गर्मी 
ठिदुरतो कपक्पा दने बरे शीत अर मुसलाधार घरसा म भास्रयमु देसके एकभाग 
ते दूसरे भाग तक मारे-मारे फिरे हे । देस वे काऊ साहसो युद्धवीर ने इन दु शी पीठित 
धस्हाय ब्रज वासन पू अपने यहा आस्य नाय दीनौ । देसे सक्टक्राल मे राजस्थान के 
यीरश्नं भूव प्यासे दर-दर, मारे-मारे फिरते रोते विलकते ब्रजबासीन षु अपने द्यां 
सहाद नामकेगाममे भासय दोनौहो! जि सिहाढदहं भाज नायद्राराके नमते 
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जानौ जये हि) ायद्वारा मायद त्त पचे श्रीनाथ जौ चार्‌ महीना जोधपुर के चौषाननी 
भेऊ ग्ट \ चौफामनी मह सिष्ह म -राजत्यान वामोप्नौ जपने पलक पाचडे व्द्यायक 
श्रीचाय जी अक प्रजेवासीनकौ एमौ अगरुनपूव सुगान कीनौदो मैनी जजतकया 
धरती पक्क सीय भमौ । वत्तम्‌ सग्रदाय कृ भरमम सत्त पीठनमते पाच राजस्य 
की धरती प्रई विरत्नेमयदाक्ीटृम्यकोचौयोरोढीम जनम लेव वारि चयनामन 
छष्ण को मतिर प्रतिमान कौ निर्न करवायक प्रजमण्कते एक्‌ सु-दर देवालय 
स्थावितकीटहहै) आगे चतक वौढ, जेन घम कं प्रभाव मरू आततान वै मारन जव 
वरजम पति भजन अरू मद्वि नष्ट कणि बौ सियप्तिलौ पुरूमयो तौ व्रज वामीघ्र 
वञनाम द्वारा निनित थी दृस्नके विप्रहुनपूः धर्तीके गमम चिपायलेनौदहौ 
कालातरभ यत्र चत्तय महाभू ब्रन माय ता वित अपन दिष्यनद्रु न प्रतिमानकौ 
धरनी ते निकष्र कै उद्धार क्मवि कौ निश्वयक्नी) चैतय भमु कै वात किष्यत हन 
प्रतिमानकु हूटकैव्रजम सात देवालय स्धापित्त कीन} इने मातन मते पाच देवालयन 
कै भूल विग्रह्‌ राज्थानकी धरमीक्‌ आजञष्वित्र करे भेह! एनमतण्कभ्री 
गोविददेवजी कै नामते तो जयपुर रियास्त क्यौ सिगरो सालन भ्रवेध वत्यौ है; 
निम्बाक सम्प्रदाय कौ प्रधानीठक राजस्थान की धरती पं अजमेर मरू किक्षनणद फ 
पास सतेमावाद नामक स्यान्‌ दै प्रतिष्ठति है! राजस्थान के व्रजकेला बर सशछतिक 
समकर गय चप्वारमकौक्याकी कहा तानू विवेचन कीनौ जाय । व्रजवासीन क पान्न 
तोजारकष्टुवेभव है नालित्यहैषू सक्षु राजस्याच मौर दिपो मयौ है) सजन्यन 
वै ब्रजभापाके सम कर्‌ मय उपर्वारन जट अचदानन पे पतते चौ सौर का उदाहरण दै 
सकेहै के जद व्रजवासीने अपनो पैणाव्रजभापाक्र्‌ घरति निकार दीनौही, षिनारी 
भूषीष्प्रासी दरदरमरौमारी फरर्हीही, वा समै राजस्थान सरकाः नव्रजमाया 
अकादमी अनायक जः मपा वे प्रानन की राकीनोटै) उत्तर प्रदेस प्रनभाधाकौ 
गढ कल्यी जाय पर म्हांठ प्रजमापा अकादमी नाय । उत्तर प्रदेमद का दाजश्यान धिग 
भारतम इकलौ भ्रात है जान कयाकुपारी ते कसमीर तलक एक छन्‌ सहव वासी कार्य 
भाया ब्रज की मकादमी वना ह राजस्यान ने व्रजरासीन क समजो उपकार कीलोहै 
कारिण भै सुना सकि व्रजवासी ) व्रनवानोनके पास ता रालत्याचवै यारि 
करू चुक्ायये कू थन नाय, सम्पत्ति नाथ वभवनाय। ईम ब्रजनासीनके दिगि तौ राज 
स्प्रानकेया गवि्सस्फोय च्ट्णङ्र चुकायवेनरु दयामसुदरके वियोग के भजलिमर 
मुखान बे सिवायक्छटनाय । श्याम पुदरबे विपोगकेौ मस्णाके दाष्णदुवम 
द्मे भय व्रजवासी की हदय विदःरक दा कु सव्दनमख्तारयौहै एक स्यान मह 
केवि सुरदा ने-- 


व्रज क् विरही चाग विचार) 
चिच गापलयस्ये द खड़े थति दुवलं ठन कारे! 
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नद जसोदा मारगं जोवति नि्तदिन साक सकारे। 
शह दविस काह काह कहि टेरत अँमुमन वहत पनरे । 
गोपी ग्वाल गाय गौ सुत मव अत्तिही दीन दुलारे! 
सूरदास प्रभ विनयो देखियतचद बिनाज्यो तारे) 


व्रमभाषा कौ सायभौतिक सालित्य-- 


म्रजमापान जसोदाक्‌ लोरी गायबो सिखाया है व्रजमापा ने ग्वाल 
बालन क्‌ टिठासवा सखायौ है, ग्रजमापाने राधाक्‌ मान मनुह्यर करिवौ सिखायो है, 
ब्रजमापा ने बाघुरी बु मीढो रस घोरवौ सिखायो है, ब्रजभाषा ने हमारे देष के साहित्य 
कला ससटतिमेप्रेम करना वात्सल्य की भक्तिके लालित्यको वैभव धोरनो सिखायौ 
है। कहातानू कही जाय ब्रजभापा कौ हमारे देश कृ करे गय भवदानन वी कथा क्रु 
व्रलभापानेतौ बवानी कै विधातात्क क्‌ बोलवो सिखायौहै। जाद्‌ कारन ब्रजभावाके 
अनय सेवक गोपाल प्रसादे न्यास नं कट्यौ है-- 


जमुदा क लोरी गाय पालनौ सिखायोौर्तन 
गोपी ग्वाल बाल क्‌ ट्ठिलबौ पिखायौ है । 
राधा कुः मान मनुहार भभिसार अर, 
वापुरी बु मीठोरसत घोरवौ सिखायोहै। 
साप्य कू रस्त रत्ति शन्द मथ भलकार, 
ललित कलान द्वार खोलबौ सखायौ है । 
धय ब्रेजवानी तेरी अक्थ कहानी तन॑ 

बनी कं विधता कु बोलबौ प्तिखायौहै। 


भनुरागकं रगम रमी मयी, पूरक गोपौ ग्वाल बालके धरान प विराजे 
वारी मीठी मीठो हेन सरल व्रजमापा देव निहारी सोमनाथ सदन केशव, पद्माकर जैत 
संकेडन कविन के गरेकी मोतिन की लर सौ ब्रनभाषा नान भक्ति भरू प्रेम करु निच. 
रती भयौ गोविद वै गुनन करु गुनगरुनायवे वारी ब्रजभापा, भावना भरू लनुभूतीन के 
उमहते धमत भाषास मे घनभन-द है क वरसवे वारी द्रनमापा जीवन की कटवाहट 
भरूनदन वरती पीडान्रुः अपनी उमगती रसतीली गारीत के एलन की फुलवारी 
अनायके वारी ब्रजभाषाने कयाकरुमारीते कस्मीर तलकं हमरे देतकु्‌ भपनेनेहवे 
मकसद मे दूमायक निहाल कीनो है । जाई कारन श्री गोपाल भसाद जीने कट्यौ है- 


ये अनुरागके रग रमौ रसान खरी रसखान की भाषा। 
यामे घुर निसरौ मधुरी यह गोपिन वै अधरानकी भाषा। 
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कासरियाकीकरेकदि व्याह यह्‌माव भरे भवरानकी भाया! 
बौरतं भक्ति निचोरत ग्धान म गौविन्द वे गुनान्‌ फ भापा। 


स्यानेप भक्तिको दित्रय ब्रनभाप्प- 


प्रजभापा अह ब्रजभूमि हमारे देश कमै हृदय स्थली अरू भाण स्थतौ रहीदै? 
म्रहाते हमारी भावना बर लीलः जीवन रमलकं सिगरे दे कर जिजीविषा भावने ५ 
आप्लावित कर्ती रही है ! ब्रजभापाने भक्ति भरूग्यान कु गये मीठे मायाम दीने 
सरू पय यय वै ससार कोः भौतिकता अन मायावाद ते उतयस्न ग्वान के अहक मढ 
उपहास ते दूर हटाय दीनो दै! स्थानके अहकारम दूब भय ऊधो सत पितर गरन क 
विपोय के सात भल यथे अपनी पटिताऊ द्रु । ब्रजवाकीन के श्याम सुदर फं विपो कै 
आतप के कारन ग्थान के अद्वार कौ हिमलह जम उधी फे भानत तै विपित मयोतो 
अनुभूतीन कौ सरमना के मानदकक्ारन दू बावरो है गयो) जेई सत्य कवि श्री तिरी 
चतुर्वेली के कवि मानस त शब्दम साकार भयो दै नातरिरया- 


ववरीसौ मयौ अधौ प्रसा तव नेह के नीर वहायौ भयो, 
सिसकातौ भयौ पृष्ट कप्तौ सौ सुधि शूल सयो व्रज आयौ मयो 1 


ष्यानरह्मोन गातहू कौ मन क्राप गौ घवरायो भयौ, 
वट गयौ निजमायपे हायदे राधिकाके गुन गतौ भयौ! 


शमो कृष्ण के विना प्रजमादाते ष नाय 


दजमाधा मर यज स्ति कु जाननीहे तो श्री दृस्त द्रु ता जाननोई परौ । 
अश भरमि के लोकनायक हरपि के उतायक जरू उदारक, भो वशषके पालक सतित 
लीताधर, आततान के सहार सय के सहायक भरू मस्य के घनधोर विरोधी उवे 
किह भरू नापित समाज कै उद्धारक, ममरिद्ध दारावती के सस्यापक, कृद म धमज 
कौ भासन वारये वारी शक्ति मोह कं अधकारमे इवे भयुन जम ध्यक्तिम ्यान की 
दीष प्रज्यदलित कर भग्जस्यी बनायवे वारे महर्ष परम यास्ति भरू परम्‌ निराक्ति 
शु धार भरे दरि परम भोगी भरू परमयोगी, सामाज्यकाद के विरूढ लोकते भन 
समाजगादकु गरतिव्टिति भरमि मारे महापुस्प कु स्यम मानिष बर्न साहि गी 
आत्मा दरु नाननीदैतोश्रीद्स्नकु तौ जाननौड परमो श्री कृस्न कौ शरण ९ जि 
विना चज साहित्य कौ त्मा ङ जानवक्ये दूमतो सस्ता नयः चाहे कये नदन 
कदैमाकेच्पम जानी, चाहं मैया जसादा के कदैया केष म जानो, चदं बलदारनी 
क भेयाक स्वस जानौ बाहे राधाअर गोपीच कयै मनं मर यजनासीन की हृदय 
अन एव योडुसवामोन क मासन कं बुरथा क सूपमे जानौ कादं द्दरष्टौ मानन 
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अर ग्रजवासीन कौ रक्षाबरिवे व।रेगोवद्धनकं उठेषाफ रूपम जानौ, चारैकम 
जैसे भौतेरे घमडी मत्तार्दन क मिरेयाके स्पमे जानौ,श्री दृस्त द्रु जाने विना धरन 
साप सम॑क्षनो बट जानये कौ कोई रस्ता नाय 


अरजभापाने सस्कति श्च युद लङो है-- 


श्रजमापा ने ज्याय पायकंऊ राजघम अरू राजमस्डृतिवे सपन स्वय कु नीलाम्‌ 
नाय कीनो , भाज जम हि दी मापाअग्रोजी भाषा ते सूज्ञ रही रै वेषे काडसमे व्रजभापा 
ने भरवी फारसी ते टक्कर सीनीदही। ब्रजभायान साहित्य कलासस्छृतिकस्तरवं 
जपने्ूते पै भाषाको युद्ध लडोदहो भरू विजयप्राप्तकीहीही) हम य्हाबडे गवके 
सग उल्लेख फरनौ चारै कौ सपार के इतिहास मे स्पातई दूरौ उदाहर होय जव 
गुलाम पराजित कौम ने साहित्यकला प्रस्कृति व॑॑स्तर पं शक्तिसाती बादमाही कू परा- 
जित कर दीनौ होय जैसो व्रजभापानेकीनौहै। राग दागनीनमे तिबद्धधरीष्स्नकी 
लित सलीलानते सरागोर षद रेससक्तिछठदभरूमाधाको बदल कारीगरीते सजे 
मर्वैरे स्वेया भरू टक्सालौ कवितश्नं हमरे देसमे ेसौ समा वाष्यौ कौ तलवार मे 
जोर पं चलाई गई बादसादी की जुबान मरू तहेजीव के पास हमारे देम रिक नई 
पाये 1 श्री कृस्नं को लषित लीलान के सामे प्रजमापा के भक्त सत कविन्नौ मकवर जये 
सक्तिसाली सश्राटदु सतन कहा सोकरो सौ काम आवत जात पहैया दी विसरः 
गयो हरिनाम" कह कँ निरो बोना वनायके हमारे देस फो सृति के गौरव के भस्तक 
मरु बुलदीन प चठाय दोनौ। भस्ट्छापके कवितं रानी सुगीतरु धुर्‌ चटायके 
भारतीय सगीत की पताकादिग दिगत फलाय दीनी! ब्रजमापाने हमारे देसी 
साहित्य फला सस्कृति मे प्रेम करूना भरू वात्सल्य कौ पावन अनुभूतीन कौ एसो पुस्कस 
मीढौ रसधघोरौकं अरवी फारसी के दिगगज साहित्यकार रजसत्त के सुख भर वैभव- 
साली जीदन कु त्यागकौश्रीदृस्न की ललित लीलान के उत्लासामे दूब व्र निहाल है 
गये 1 जाई कारन परम वंष्णव अर कटर राष्टृवादो केवि भारषै-दुवाबू हरिदच-द ने चडेई 
पावने सन्न्ने मे इन मुतलमनि क्विन कौ स्मरन करते भये लिलौ है-- 


अलीलान पठान सुता सह्‌ प्रज रखवारे 
सेखनवी रसखान मीर अहमद हरिप्पारे। 
निरमल्तदास कवीर ताजखा वेगमबारी 1 
त्तानक्षेनं इष्णदहासं विजापुर्‌ नृपति दुलारी 1 
पिरजादौ गोची रास्ती पदजर नितसर धारिय ॥ 
न मुसलान हदिजनन पै कोटिन हि दुन वासि । 
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रजी विचित्र हिताय 

व्रजमापा वर व्रभभूमि वौ यदी वित्र हियावहै। यकौ रेत रतत की सरिता 
दै अर सीतल वयार विरहवै र््ढयते लौलती मयी तहरदै । यष्ट निरियजकेष्पम 
धूजित पत्यरव्‌ छप्प भोय तगह भरू धरती नीत मुनहल प्रका कीशक्िरननम 
कदम्बे की नीचे यौवन कौ जभिनदनहोयदै। यहंश्री ष्व वाक्त भाय के उपद्रवन्‌ 
तेप्रेमहैजाथहै भरुजे प्रमु जीवन यौ सवनतर यडौ उपद्रव यन जाय । कवि 
कलावत अर साह्ित्यार स्दीनत प्रजवे जा यावमावके उपद्रथमते परेसानरै क 
एक मुरम कवि रसस्रानषौमावामक्हरयंहै) 


महू को मासन वाच गयो भरू काहू षै दध दही ढग्यायौ । 
काहुकंचौरल ण्स चढयौ गरू काहू मे गज धरा छह्रायौ 1 
मानं नहा लरज रसलान भुजानोई राजष धर भायी। 
मारी वृक्ष जसोमति सौं यह ददर जायौ ये भवे उपनायौ। 


जिब्रजभूमि फौ एसा उद्र हैजोनतौ सलयौ जाय रहु मरू नर जाकर विना रषी 
जाम है कवि प्लवन्त, साहिप्यकार सदीन ते व्रजभुमि के वालमाव के उपद्रवन की एक 
सरस क्षाकी देखये कू सदीन ते वियोग के मिठास्त म इये मये एक मुरमे क्हंरहेटै- 


चीरकीषशट्कमौ लट्कनेव बुडलकी छ 
मौह की मरक नेद भादिन दिलाऊरे। 

माहे सुजान गुन रूप के निधान फेरि, 

बाधुरौ वजात तपने क्िरऊरे। 

ददो बनवारी बलहारी जाडं माजतेरी, 

मैरीदुज भायनह्‌मीदी तान मारे { 

दके किसर चितचोरमार पाल वारे, 

असीवारे सावर पियारे इत भाऊरे)। 


तिरे भारत मे दन्‌भावा- 


जारईक्षौ परितम हौ क रेते ब्रजकाव्यने हमार देच क्‌ देरी अदू भाव शरी 
मे वाध्यौ कौ भाषा होति रिवाज सवक विभिन्नता टूट गई हमरे देस मे नदा जहा 
श्रीदत्त मक्ति को पौगृथघाया पहीची म्हाम्हाव्रजमायाके मिरखाक्ठके बुरग्रज उड 
कैरल कै महाराजा राम वर्मा श्वात दिष्नादः नाम वे ब्रनभापा मै केविदाकरतेहै 
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महाराष्ट के स्यानश्वर भष नाम>व जंसे मौतेरे सत्रं प्रजमापाम कविता कौ-हीहै। 
गरू नानक भरू गुरू गोविद बै ब्रजमापा दै काव्यषू कौनहै जौ नाय जानं 1 प्रजाव 
कै गुर ाविःदनिहय ईरवारमतो द्रजयाषाके क्विन क्यौ जमधटई लग्यौ रेतो हो। 
िमाच भ्रदेस वै दिपमदेव होणरा असरूणशपिहं वेदी जैसे संकेडन कवि गुरूगुवी लिषि 
षै मारने भाज पराडुलिपिन म वद पड़े मये द । गुजरात के भानण नरीसी मेहता दया- 
राम गित्ताभाई जते सेकढन विनवे पदन कू माजञ गुजरातवासी स्वरे उत्ते सवन 
तेते गीर । वच्छछुवारेन ने तौ व्रज पाठसानलाई खोल दीनीही। जाम दर-दूरते 
अजमाया ने दिद्या्ां यजभावा पदवे मायो करते हे । वगाल वे यशौजराजलान मं यकि 
नमई व्रजवुनती धर दीनो ह मिधिला वै विद्यापति भासामके संकरदेवे माधव देव 
वै भ्रजकाव्य तदं प्रदेस भाजऊ महक रह्यी है । राजस्थान की गौरवं मीराकै व्रजकाव्य 
की दिव्य सुरभिते हमारे देस कौ कान्तौ भागटै जो सुरभित नाय भयौ 1 राजस्यानमे 
जौनती देसी जे है जषा ब्रजभापाक्तं सुरनायगूजे। सामा-य जननकी तो वातई कए 
हयाकेतो राजान तलक नं ब्रनभाषा मे कविताक्रकनजापै गौरवकृ वढायौहै। 
पुर के श्रजनिधि दिशनगढ के नागरीदास अरु णोधपुर के जसवतरसिह, मानसि भर 
रजिद्र दिह सुधाकर मरतपुर कै वन्देव सिह करौली के भया रतनपाल जसे कषठ नरेसन 
कौ ह्या उस्तेष रिवो पर्याप्त है। राजस्थानम तो एक समै एेमौऊ भयौ हौ जव 
ह्या कै राजान भष जनता मे अपनं नगरक्रुः ब्रन बनायवेकी होडसौ लग गदैही। 
जाई सम अजँपुर नगर निर्माता सवाई जयसिंह ने भपने ह्या कनक व दावन कौ स्थापना 
-की-हौ अरू जोधपुर म मानरिहवे कालमे जिरक्ति साकार मई जोध व्रसायो जोधपुर 
अज कीनो प्रनपाल 1" 


भाज प्रजमावा कौ भावश्यक्ता- 


एसी सस्टरत पा सिगरे देय की वदनीय व्रजभापा धौरेधौरे मापात एवत्र 
की बोली माधा घन कं रह्‌ गई । नवीतता के नाम पै ब्रजभापा प मनपढत सायेप लगाये 
गये । दे दीनौ प्तवाै व्रजभापामे गरी सदी उपमा उत्परक्षाभरू सिगार के माल 
चिन के गलावाक्ुमाय। ब्रजमापोकर मान हस्त भक्तिकी भाषा अरु नवीनता 
विरोधी कहुकौ वाक उपहास करौ ययौ । काठने व्रजमापा की साशछतिक विरासतकी 
तरफ ध्यान दवे क प्रयास नाय कीनो! सिगरे देष कू अपने नेहकेसौरमतेभुरभित 
करिवे वारौ भाषाक प्रगति विरोधी वन शई? अनताबे दुल दद कै सग रच पतच 
मै चलवे वारो त्रजभापा केत टैक्दम शछामती दहै मई? त्रजमापाने एकते एव कान्य 
नीपा के हहौग ते सरस भाव व्यजना मोहक वचनवक्रतु अह मधुर वाग्वदग्धतातत 
-लिपटी जौ काव्यकेला तरिक्रसित्त की-टी याय अपम)नित अरू तिरस्कृत करकौ हम्नँ मच्छौ 
साय कनौ । हिदी क सहष सथ करके स्यापि किवं वारी ब्रनमासा क हिदी 
कै प्राहित्यकार तिरस्डत रते समर भूल ययै क वे अपनी रचना धर्मिता कीः स्वय मालो 
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चनाप्ररयैदै। हिदीतप्रजमापाप्रु निकार दिगेतो फएाव्चेगौहिरीके दिगि? 
पतव बाध्य सक्सन पत्लव' कौ भूमिवा यरजमादानू हिदीके एक समय साहित्यकार 
छार मनगस्त येवुनियाद प्रजभाषा पी ददभरी भारोपन कौ गानी है । मानयीय भव 
भूःजम जनक्तवर्पौचापवे यारो भापाके अमावमे दृमारेदेसमे मारकाट भर निष्ट 
रता कौ बढती मई परवृत्ति पे कारन धाय रसौ नापा वर्प है जो हमारे देषवासीन 
मैः मनने प्रेम करना वात्सल्य चे मानवीय माद पदाकर पके । प्रजभापाने सपन 
वैमवसाली सास्कृतिक परिवेन अङ मा्वारे वै भाव ते सदैव पतचिते दापरेन कौ 
विरोधगीहौरै! अगर प्रजमापा के साहित्यकारन बू राषटरीय स्तर षं प्ौप्ार्हिव कयौ 
जायेतोये पुन हमारे देस षे सारित्य कला सतिम मेम ष्मा सरः पातसत्य कौ 
सणम सावार षरस्केै। 


५ 








काव्य सौरभ 


सुदरी 


पामजो परिकम्मा वरतो वञ्च लोचनकी 
मेकाजोक्रैतो कर कलिमल हारीकी। 


कानसौ सुन तोदुभ की्तिदयामसुदरक्ी। 
गुते जो गुनावलित्तौ गिरवर धारीषष। 


रसना रटे तौ रटं रसिक विहारी सर्द, 
चाहजोकरदतो जौरब्योर बनवारीकी) 


मनमे यसावतौ यसव मन मोहिनको 
रोम सोम स्मै मूर्ति राधिका विह्धरीकीः 


~^ ~~~ 





~~~ ~~~ 


व्रजभाषा गद्य कौ विकास 


हमारे देत म प्राचीन फाल तेईव्रजेभासा म पद्य की तरिया ग्य कौऊ पर्याप्त 
अयोग भयौहै। चौके मध्यकालम ब्रजभासा राष्टूमापाही। का दच्छिनकरा पूरव 
जरु का पच्छिम सिगररेदेसमे ई साहित्य भापाङषेरूपम गहीतही) ई क्हबौ निता-त 
भ्रामक अष गुटिपून है के ब्रजमापा मात्र दृप्णोपासना तानू सौमित रही है । ब्रनमासा 
माहि विविध रूपनम विश्चाल साहित्य बौ निमानि मयोदहै। ब्रजमापां के मनीसी-नै 
कठोर परिस्मतेहिदी सपार वै साभ प्रमानित्त करदियौदैके व्रजमापा गद्य कौ 
-प्राचीनकाल तैरई प्रचुर भडार प्राप्त होय । साहित्य के विविध रूपन मे व्रनभाषा ग्य 
चौ चलन नामो भषित राजकाज, चादसाह्‌ नवाचन वे फरमान जर दनिक सरवारौ काम 
कजे मे प्रजमासा गद्यकौ मारी मात्रामे प्रयोग भयौ है भक्वरके कालके भधिकां् 
फरमान अर राजाज्ञा स्रजभासा मेह निकरी है! राजान की सधि मर पर व्यवहार 
प्रजमापा ग्य मर्ह मयौहै। हिद साहित्य कं इतिहासकार ज्यादातर भ्रजेतर श्रदेस 
यै भयर्हु। जा कारन ये ब्रजभूमि तेसर्म्बाधत प्रात गी प्रचुर साहित्यिक र 
पेतिद्‌।स्षिक दस्तावेज विस्तयक सामग्री को भोर ध्यान नाय दे सके! परिनामघुरूप 
आधुनिक हिदी ग्यक निरमान मरे विनकुय यजौ अरु बगला साहित्य कौ प्रभाव दष्टि- 
गोचर मयो ६ै। 


अस्तु गद्य साहित्यके क्षेमे ्र्जभासा को प्रयोग अति प्राचीनदै परयाकी पृष्ट 
अह प्राचीन रना बाद म उपलन्च होय है । कहवे की आवश्यकता नके ग्यक साहि 
त्यिकशूप मे स्थान प्राप्त क्वे बारी भाषाव भौत पते परस्पर साहिप्यिक कमरे 
"नाकौ प्रयोग सुरूहैजायेहै। जेऊस्पष्टहैके रख राव अर्रक्षाके उभावर्मे 
भौतेरी प्रन गद्यकी प्रचीन स्वनानष्टटै गर्ई। प्राचीनकाल म जब उपश्श मापा 
पोरे धीरे साहित्य जगतते विशवरहये तो बाकौ स्वान मस्विकू धीरेधीरेव्रजीकौ 
पदापन सृरूदहै गयो हो । ब्रजभाषा गद्य क पदापन क दरसन ग्यारहमी मरू वाग्मी 
"सदी के 'सदेसरासर , श्रत वैगलम" आदि रचनानरमेहैवेले है! रेतिदासिक दष्ट 
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सीं राजस्थान मेद प्रजमामरा गद्य क प्राचीन प्रयात दृष्टिगोचर होय है 1: प्रजमापागच 
के सन्भमे गोरेवपयी गचक्ौ सदतं पल उत्ते क्यिहि\ वेयाय 14 मी विक्रमे 
भे रचित व्रजभषयाग्यको प्रारम्भिक खूपस्वोक्रार करें । सराहिर्यिकदष्टिसो 
शुध्वीराज रसो यनक्व्यकी वली ङति हैव कै छम म्र ब्रक गदर करीम एमी षी 
रचना टै जाम सवनते वैते यज ग्यक प्रयोगे दस्सनहोयदह। रासोंमग्रजगय 
कौ प्रथोगके दर्सनदहोयदहै1 रासोंमे व्रज गद्यक्ौ प्रयोग वारता' सीपक्रमे भोर! 
शवारना' ते तप्त्पय परसगदारता'तेर्है। छदे रचनते ईते दिसय निर्दे कु वरजम 
मिते ई ~ अंसे~-'वार्ता-हिव चद वरदायी कटै । वातां तव चांद वोत्यऊ1। वर्ताहिव 
राजा प्रिधीराज चदसं कहतु हई ॥ जाचाय रामचद्र शुक्ल ने गथ सादित फो अच्य~ 
यत करते भये प्रारम्मिक यजमापा यद्यकौ उदादरन देते भये मौर्वपयो ग की कट 
पत्तीन्‌ कौ उस्लल कनौ दै! वल जी जुः (40९6 वि वे सात पा स्वीकारे ई 
ढा पीताम्परर दत्त वडथ्वालन गौरव की ग्यारह रचनाम फौ उत्ते कनौ है । इनम 
कष्ट पुस्तकन म अजमापागद्यको प्राप भोहि) 


श्रारसभ्मिक श्रजमाल यद्य कौ उदम, राजस्यान ~ 


खोज अरूयवेदणतेप्रमारितहोयहै के भरजमावा ग्यक प्रारम्भिक रषना 
अरजेतर प्रदेव म भद है । हन्मो उदगम स्थल विष सूप ते राजस्थान रद्यो है । इनकी 
अधिकार हृप्तल्तिछित फोथौ राजस्यान कै विभिन स्थानन म मिते है) राजस्यानकेष्न 
परारम्मिकं अजभापाकंग्रयन कौ पापा थोडी यजमूनि फी भाषा भिन्न है । पारे राज 
स्थानी गुजराती अरव फरसी ही सब्दावली कोऊ प्रयोष भित्तेदहै। विदेसी भाक्रम्ण 
सर नदीन दोध के अभाव म रजत्यान म प्रणीत मेजमापा गद्य की रवना बर्ईदतनू 
दटतेक प्रकाश म नाय नाईहै जितक आनी चड्ये। प्रभुदयाल मीत्तलने ठीक लिष्यी 
है- "जव राजस्वान सस्वर परव तक कै निवाधियौमे ग्रजमाका गद्य लिने कौ पदति 
प्रचलित धी, तम निश्चय पूवक उ समय व्रजमा ग का प्रचार हणा 1 सेददैक्रि 
विधमीं आाच्रमगकाषतिपो की ध्वसकारिगी ध्ररतूतो से दस समये मधिकाणश्रथ कष्ट 
हो गय । अत उस कालका धिक गद्य साहिप्य उवलम्ध नही होता 

श्वश्वीराज सासो, म जहा एवं तरफ उष्टं कायक सजन मयो है म्ह्दिया 
रचना द व्रजमापा गख कौ प्रारम्मिकं स्थनारहैवे कौ श्रय दियो जानोघ्रूरी तदियं 
तक समत याक) पद्य पद्यमयी शली वहत कष जशनम यजुवद जतो ह। 
जा प्रि यजुर्वेद म॒ भिवे कारो मद्य क्ये सस्छृतभाषा दे प्राचीनतम 
लित गय ठे उदाहर वाह तरिया पृथ्वराज राजं रसनो के जि गद्याश 
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श्रजभापा गद्य साहित्य के प्राचीनतम रुपहै। यद्यपि रासो कृ-पिगरे पातर म" 
मासाकेष्षुन कष्‌ गदाश उपलन्ध होयहै तथापि कानक्रम घर भाषा, कद्ध शुः 2 शूर 
लषुनम सस्करनके गयाथ इ भाचीननम प्रतीत होप दै । शरी अगस्व दनाहटानोगल्य 
के तीन लधु सस्करण सोने है जिनम्‌ सम्वत 1667 कौ लिखित अत्ति सवते प्राचीन है 
अर जामे मिले वारे ग्ऊ दूसरे सस्वरण की अपक्षा ज्यादाहै। याम गध वारता" 
सपक मांहिलिषो भयोदहै। उदाहरङ "वारता' का एक अश उल्लेखनीय है- 
श्वाता-हिव चदं वरदायी कहै) वार्ता-तव चाद बोल्यउ} वार्ता-हिवि राजाप्रिधी- 
राजवचांदमू कहनु हई, जा तरिया एक वाक्य माहि प्रसग निर्देन करे पिचदषूप 

मे महाकाव्य कं कथानक बुः आगे बहायो योह । जा तरिया विस्य वोधकीदृष्टिसौं 

इन गद्य वाक्यन कौ महत्व साचे । भः तरिया पृथ्वीराज रासो की सिगरी प्रतीन 

मे भिलये वारे गद्य स्प कै पारायण तेजि प्रमाणित्तहाप है के चौदहमी 
सदी कै आसपास ब्रजभाषा गद्य साहित्य के पर म स्वतरत्र प्रतिष्ठा सृन् है 
गईहै। 


राजस्थानी गद्य श्र ब्रजभावा गद्य - 

राजस्थानी ग्य साहिप्य की परम्परा प्राचीनकालते भाज तानू मितेहै) राज- 
श्यानी गद्य कौ सम्यक विक्स मयो है। राजल्थानौी ग्य विविध रूपन मे बात'या 
वचनिका रूपमे पायो जाय है । सस्छृत साहित्य अरु भपध्रण साहित्यसी जो चरित्रा- 
स्मकं कथने की प्रधा राजस्थानी स्त्य मे बात अर स्यात! शूपमं प्राप्त मई, 
व्रजमापा वधै वार्तां बाई की परम्परा सो विकतित मर्ई हैँ । बातन' तै धम, नीति, 
वीरता प्रेम ह्य, बरूणा राजा-प्रजा, देव-देवी भूत-ग्रेत, ठग-चोर, डाकू, आदश 
यथाथ आदि विक्षयनक्ौ स्पशहोयहै। चारण भाटन के दहूदयसो निकरौ माई कथा 
मौलिर्व साद्ित्य की परम्परा सौ निकसकं लिखित साहित्यमे आर्दृहै। जाईतरिया 
व्रजमे धार्मिक अरु भक्तन के जीवन वार्ता साहित्य की निर्मान भयौ । बत्लभावाय 
की परम्परा म निमित वार्ताऊ मोलिक सार्हित्य की प्ररम्परामे लिलतितमेमारई। जा 
अवै राकस्पाकीपे गड क्र किरण है र ठो करई समै कनमप्फामे किषुल सात्यिक 
निर्माण भयो । ब्रन मापा गद्यसौ बरु अपनी मूलप्रेरनासौ भिन्नदै। जा तरिया रौल-~ 
हवी एदी तानू राजस्थानी ग्यक निर्मानम जन धम कौ वितते योग रह्यो दै, बाई 
तरिया अठराहुषी "तौ तानू व्रज भापा साहित्य मे छृस्न भक्त वैष्णवन कौ महत्वपून 
योगरद्यौदहै। सूल प्रोरणा के अलगरहैवे के कारण व्रज भाषा कौ ग रूपञः रान. 
श्थानोके गद्यन्यर ते विकसित होते भयेऊ अपनो घल मौलिक मस्वित्व राख ह । उत्नी- 
समौ सती मे आय समाज नं खडी बोली कौ प्रचार कनौ । अर राजर्मतिक्षारणसौ 
राजमापा कौ मायता भिलवे के कारण राजस्थानी भरु व्रज भापा कै साहित्यकारर्नँ 
खडी वौली कर लपनायौ 1 यास की खडी बोली राजस्थानी थर प्रन मापा सौ प्रमा- 
विति भयीहै। 
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आधुनिक प्रज भाषा गद्य आधुनिक युगम एही वोनीके प्रचारप्रखारमे कारण 
श्रज भावा मद्च कौ विवास मौत धीमी गतिसौ भवी है! मयूरा म अजदी सौ पहल 
अज साहित्य मण्डल की स्थापना करीगहु1 ब्रज मपा वै मनीपीन नै व्रज सहि 
भण्डलते प्रन भारती" नाम कौोब्रजमापा की पछाहित्य पत्रिका प्रकाचतितिकीनी या 
पत्रिकोकी भापा वड़ो बोलती रली गहु। यत्रतत्र काऊ अद्धुमे छोटी-मोटी वहनीया 
रेवाचिद् बेरूपमे प्रय भापा की रचना श्रज मारत्ती' के जद्धुः मे दीघ जत्ती। सन 
1962 पाठ मधुरा माकराप्तवानीकेद्र कौ स्थापना मई) मवुरा माकापवानीकेद्रके 
कारन अवषूद त्रजभाषां गद्यकौ परम्परा पुन चालू मरु नर वारौ आधुनिक युग 
मेप्रवेम सयौ । जाईत्तरिपाडा शरण विहारी गोस्वामो द्वारा पृद्वरी कौ लोढा अह 
शयामसु दरस्यामद्वारा मनमुषो'नामतेर्दरं लधु उपास प्रङासित मये) 


राजस्थान म्रजमाचा प्रकादमोषे मचते म्रजभाषा पद्य 


जनवरो 1986 वू राजस्थान सरफारनेप्रदेसम व्रज मपावेः सवधन भष 
भरोत्छहम कू राजस्थान व्रजम्मापा यक्ादमरी की स्थापना कसी) राजस्थान व्रज माणा 
अकाल्मी ने मपनो स्थापना तेई व्रजसापा मद्य वु" माधुनिक्र गद्यकीस्पर्पा मेठडी 
करे व विन्न प्रयास कनौ । अकादमी नै सपनी वमासिक श्रज शतदल' पशनिका क 
चसौ अवतान प्रकाततित्त 16 अक केद्वारा गद्यकी चिविघं विधान विपाक 
भ्रकाषित करके आधूनिक ब्रजभापा गद्यर नवीन गतिदेवे कौ प्रयत्न कीन 1 अका 
दभी ने भालौचनाकेच्र मेद्रजमाया गकर पैली दं मयनायौ है । (राजस्या मे 
्रजकफला सस्टृति' सोसकते प्रवासित चारसौ पतान कैग्रयते निद्धकरिवेकौ प्रप्ते 
कीनौदै कै व्रजभासामद्यम माहिप्य बरु मालोचना की मभिव्यक्ति करिव की परयन्ति 
कमता के शलावा बामे जीवन कै सास्ृतिक पच्छ क्‌ मापाये मचतेप्रकटकसिविकी 
शूरै सक्ति मर्सामथरै! भाघुनिक अज्मापा गय सीसकतेप्रकातितयाप्रथम 
एकाकी, कानी मरु रेखाचित्र विधानकौ श्रिदेणी कौ सयम प्रस्तुते कीनौ पौ दै। 
एकाकी, कहानी अ रेलाचिघ्र कौये सयम आधुनिक जीवने कौ विभिन्न समस्यान कू 
उजागर कसमेकौ अकादमी क्यौयाग्रथ मे विन्न प्रयासदै 1 भाधूनिक जीवन की 
विषमता सथय अर प्य पय पै मापये चारी कटिनाक्ा कौ सूह विर्लपण मद वाकौ 
समाधान आधुनिक प्रजभापा गद्य फे मचत विवि विधान मेदा भत्र देवे 
कू मि्लगी। 


(राजस्थान माहि ब्रज लोक कला 
अरू सस्कृति" 


राजस्थान परौ ब्रजक्ला अरु सस्टृति ते भौतई पुरानोसम्बधदहै । भारतमद््न 

अर बलराम फी पूजा कौ परम्परा भोतई पुरानी है। जाकी पुष्टि विदेसी यत्रिनके 
विवरण भरं इत चित बिखर सात्यके भ-य भौतिरेप्रयनतेहोयदहै। भास्नयटहैके 
कृस्न लीलः ते सर्वा घत पुरानी तै पुरानी कलाहति मयूरा तेप्राप्तनरदहै के 
राज्या षी मल्भूमिते प्राप्त भईहै। गग्रानगर जिले षै धण्घर वै तट पर अवस्थित 
रग महल येही सो मिली भई भर बीकानिरके राजकीय सग्राहुलय म प्रदसित दं विसा 
महीक मूति यकौ सयनते बडो उदाहरणैः यमि गोवरधन धारन मरु ्ान लीला 
कौसुदरचित्रन किय गयौहै। एक फुटतेऊघी नि मूति उत्तर कुपाणं मथवा 
गुप्तकाल की सुरूभआत फी रचना है! धग्धरके दोन्‌ तरफ मीलन फंले मये येडीनते 
भिली जाईमाकारकीश्री स्न विततयक मही षी सूति भाजऊ राजस्थान वे चीकानेर 
सयाहेलय म देसी जाय सके है। राजस्थान के वीकनिर के अलावा जोधपुर वै मष्टोर 
मेऊभ्रीदृस्नकी प्राचीन मति मिर्लं है । मयूरा विन्राम घाट ते मिती छी सतमी सदी 
के गोरधन की मूतिन कौ रजस्थानषी मूत्तिनिते मिलानकरटैतोप्रमानितहोयदैफे 
नवै अकन म ब्रज कौ विवरण उत्पन्न करिनो मयौ है 1 मयुर मतिम ग्वाल बाले भक्ति 

है। जवे भंडोरके वलाकार्रं ग्वाल वात के अतिरिक्त पह्‌।ड षै हसक पयु भ 

यक्ष तक दिषाम डारेहैँ।यामूतिमडइद्रकेकोप ते ष्यं ग्वाल बाल, गोप गोपी दष 
ठोरहैग्येहै। तवं भगवान ने मोरधन क्‌ अपनी अगरिया प उठवि बाय अपनी भुजा 

पेधारण करवै प्रज की रच्छावीनी। जा पां जयपुर कै इतिहास अच्द्याके पुराने 
ग्रथन देवे तञ प्रमानितहोयहै कौ याप्रदेघकेगुप्तश्लवे पाठेऊभाज तानू 

प्रजभूमिते सीघो सम्बध रद्यौदहै1 राजत्यान की राजधानी जयपुर के भूतपूव नर 

सनके पुर्णा मानवि अर ववे पेते वे विनके पुरला श्री कृस्न भक्ति भर विनकी सीतला 

भूमि व्रज नी तरफ माकसित रहै । तवर्दतो मानरसिहङकेमपी रायमुरारीदासने 

अपनेग्रध मानप्रकास'मे क्द्यवाह वक्षप्रू !राधा प्वराघपूव पाणि'क्ष्यौहै। भक 
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वरवरं शामन अधिकार पिते पाट विने दरवार वै प्रत्तिष्टित राजा मान्िह्‌ } वगयन 
मदेगपून्यमोपिददेवकौ विमान सिर यनउयवे कौ मक्ललसीनोहो। गारप्य 
भौ उत्तेसं मानतिहवे स्यात्त माटि म्री मुरारी दात सतीव सद्र द्वया 
मान प्रवानाते होयदहै) पान प्रय म विता है ३ रजा पानमिह 
ने 1590 ई म तरह दाच सया मी नम्तितेवृदायनम शरौ गाचिन्द 
मदिर यवाय! अवतोजारौ मौतमौ माय माहतअनभग्नहै गयौ । जा मदिर 
की म्यापत्यक्लासरम्ाध विवरण एम प्राठछ नवप म्रपूराप्रथममन षएषेम 
सीनीदहै। कष्य जवयहैकेजार्मार द निमाणमद वरससगह्‌। मानपिहक 
पीये पचमो पौदोम विषु ह भये \ वभागा अगे मयूरा बे प्रशषामनिर यवि 
भष्दी हे। यिष्रं दृरावनय पासि विसनपुगा गाम वमापौ अषवदावनथपुज 
नवापि} 


सवाई जर्पातट्‌ फो प्रजकला सस्षति स प्रन 


विष्णु छिद व पाद्ये सवाद ज्विह्‌ततौ परम चिष्यातमये! वेऊ भागसर, मथुरा 
के प्रनासनिक (गवनर) गहे । विर्मंऊ ब्रज भूमिम अनक मदेन मं वगोचघा दनवपि। 
धिखाल्ति घाट वै विनं 9४8 मीटर कोयडो मूख सरीदो। जाई त्रिथा पयुराके 
केनेक्‌ मोहत्ला म बिन जायदाद बनाई! वृ दावन मविन कलक कुटी मर दीवान 
स्वानो यनवायो जो पवाई जर्पािह बेरे के नाम सौ प्रमिद्ध ह) जयपुर के सवाई जयरविदे 
कीम्रेरा सौ रजस्यान के राजाप्न व्रज भमि मे मनक भवन यनेवापे यथा गोपा 
स्योली यरिद्रुज यदन्िहती बुज.भीमा राहाड कौ वपल, रणावतजौकीवु्न 
भादि) जाई तरिया सत्तेमावाद वबरिनकौ घाट, नागरी दारकौ कुज, राजा बदन 
निहने ङ्पनमर वसय सवाद माह द्वितीय नेऊ भारी धनराशि व्यय करके 
य दावन भरः वरक्ने म राधा गोपालन जो मादर वनवाधे जो आजऊ जयपुर बारे 
मदिरल बै नामर्मौ प्रसिदहै। भरतपुर के राजा सूरजमन अर जकाहुर सिहं द्यास 
चनवाये गये अनिक म दर भाजङ पोवरधन की सामावडा रटे सूस्जमलतने गी 
रधन म कुमुम सरोवर प विसा भवन वनवाणो 1 जवाहर सिह ने बाम विस्तार कोनो 
अ सूरजमलको चुत क्तौ निमोण करवायो जामे अकमक स्यादस्य अरू भिति चित्र 
भोतई मलूक सगे है । भूरजषन के प्रसिद्ध सनापति रूपरमि कटारानङ गाधनम्‌ भौतेरे 
वनन को निर्मान कर्यो । 


जयपुर -रदेम रा्मामिह के पश्चात सवाई = जपिहके मनमतो अवनी रथघानी 
कर दृद्वये ईवनायदेवे कौ विचार आयो) जाकर विन्नं वृदावनं के भमुख देव 
विग्रहुन क्रु अपने नव नरम प्रतिष्ठित कौनो) गोत्र देवजौतते यले द्याभाष्ये 
डे चिन्न विनक्ी भरनिष्छ, राजधानी के दच्छिनि अर्नव नर राजधानी वै उत्तरे 
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चने भये कनक वृदावन मे कनी । भौत समै तक मागरा मथुराठ॑त्र कै प्रसासरक रहे 
कै कारन सवाई जयनिहनेब्रजमे लम्बे समै तानू निवास क्ियौदहौो। जा कारन ब्रज 
स्टति अरूग्रस्नभक्तिमे पूरीतरिया रवप गयहे। भत विर्न अपनी राज 
धानी भरु राज्यम त्रजफे व-दावन क्न सौ बातावरने उत्पन कर दीनो। सवाद जय~ 
मिहे दारी चित्रकारनके हाथकेद्धं चित्र माज जयपुर के पोथीलातिम सुर- 
च्छितिदै) दोनू चितन हमारे देस कौ पुरानी चिनक्ला कौ भअसूस्यनिधिहि। एकं 
चित्र मग्पातत वालनके राधा अरु विनकी सीन केसगहोरी वेनवे कौ चिघ्रनहैतो 
दूसरे मे महाराघ कौ भौत बारीक चित्राकत कीनौ ग्योहै। जिदोन्‌ चितं राजभ्थान 
की राजधानी जयपुरे पासभैकै बने मये ह जव ब्रन सस्कृति परे उठानषेही ! राज्य 
के भौतिरेगाम अर क्स्वानमे गोविद मदर के निर्मान मय। जयपुर्‌ के राजा सुक्‌ 
तेई व्रज के गौडीय वस्नव सम्प्रदाय के मगत रहै। परिनाम स्वल्प सवेर मजा भोविद 
देवजी, गोपीनाष जी अर राधा दामोदर जी के देवालयनमे जानो जयपुर कै ग्रहस्यन कौ 
नियम बन गयो । महाराज ने जयपुरमे बदके दरवज्जेते राज परिसरम बने उद्यान 
क कलक वदावन कौ रचना कनी) जाको वनन सवाई जयर्सिह के प्रज के दरबारी 
केवि आत्माराम न अपनो सवाई जपरसिह्‌ चरितः रचनाम कीनौहै! भात्मारामऊ 
्रजमडल केई रहुवेषा है । जतिजेऊक गम्पातहोयहै कं सवाई जगरिहनेमपने द्या 
व्रज वातावरन यनायवेमे ब्रज की प्रतिमान कू भर्मा व्रत करके मपनो राज 
चसायोहो। 


जा तसया श्री गोविद देष कू बदन सहित सवाई जयसिह्‌ जयपुर ल गाये अह 
अपनी राजधानी फे वातावरन पु वदावनमय बनाय दीपो । सवाई जय्षिह्‌ कौ तरिया 
-राजस्थानकेभय राजाप्नंऊ भपने अपने राजमेंब्रजक ठवुरके मूल विग्रहया 
विनकं प्रतिरूपन कु प्रतिस्ठितं करके टृस्न भगति क सग सग ब्रज सर्ति करु भषनायौ 
अर पनपापौ । मदनमोहन जनै करोल को नाम बढायौ। बूदौकोनामसूहूमें 
`चूदावन घर्षो गयौ । भौरगजेव, दुर्यान, बन्दाली मादि आव्रमनकारीन क देवालय 
विरोधी स्वल्प कारननि रच्छाङु राजस्थान क राजान फी दछन छाया में मायके 
स्वय सुरच्छिन प्रतीते करिये लगे । जाई समै वन्लम सम्प्रदायक द्वारिकाधो्तजो 
काकरोतौ पघारे1 पौोटाम मधुरेश जो आये भरू मिहाड मवाड म धरीनाषजो विरजे 
जो मागे चलके नायद्वारा नामते प्रिद मयो। पटु दिना पचम पीठ कामात वीका- 
नेरग्ये हे, परिवे पुन कामा पोच गये। राजस्थान क कामा मेर पुष्टि सम्धदायकौ 
रुप्य पठे भवस्थित दै) पुष्टि सम्प्रदाय क प्रमुखपोठषः सगस्गप्रज क भय 
चार सम्प्रदायमे तै निम्बाक सम्प्रदाय कोऊ भ्रमुल पीठ राजस्थान की धरती घतभागाद 
माहि स्थित ह जा तरिमा भ्रज क पाच प्रमुख सम्प्रदाय निम्वाक, गोढीय, चल्नम, सपी 
अरं राधा दल्लम रम्प्रदप्यमेते निम्बाव भरू देत्लम क ्रमुम पीठ राजस्यानकी 
रतौ पं भवस्पित है । 
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देवालय प्रू गरन सस्नि - 


व्रज की सस्छति द्रु मदिरया देवा्तपन कौ मथवा सठन की घृति कहदेरौ 
उपथुक्त होयगौ । ब्रज म जगह-जगह देवालय ब मदिर यनेक सतन की तपत्याके 
परमान दह 1 इन देवालयन मे मौतिरे सतन ने बटोर साधना मर तपस्या करकं समाज कु 
भ्रम अरू भक्ति कौ ठेसो दिव्य सदेष दीनौ, जानै स्तिणरे मारत कु बुरे सैम मनद तै 
अपनी सस्कृति पौ रच्छ क्रतं भवे जीवन कू जीवै कौ सहारो दीनी दै । मिदर स्ही 
मापनेमजात्तपियाके पावन स्यलदटै, जहा वै जायकं हर सखारीक्‌ मनमि 
सरू धनुराम कौ भाव स्वत षदा दै जाय है । गरज क व॑स्नवर्घ देवालयन कौ सस्ति 
करु दस्टके काज राग शरू भोगकु स्मादिति करकी कलान्‌ परमात्माकी तरफ 
मौडय चाये निस्वाय माव की एती साधना जोढ दीनी, नान हमरे देष की फलान क 
सयौ जीवन भर अनुपम प्रौत्ाहन दीयौहै। प्रमु के दघनकेस्रगप्तगम्हा कीषला- 
कारीगरो, साज सिगार, अ यमार्गी, = अष्टयामी, मपरस, सकदी अनसकडी, कुनवादौ, 
दोषी, तवकशी, दूधघर पड़ौ अर माला फरते कमर्‌ जुकाय, परकम्मा देते बृढं ब्िपान 
करु" देलक मन सहस प्रमुदित है उरे है । ब्रजके मादर कोरे साधना अह तपस्यया 
भक्तिफस्थानरई नई है क पैकडन परिवारन के लालन पालन कैकेद्रदैवेके सगण 
म्हाके उयोगऊटै! हमारेदेप्न की परम्परिते कका गरू सस्कृति व्रज के इन मन्दिन 
की हृषातते माज तानू टिकी दहै । ब्रज कंवेस्नव मददिर सुरूते परम्पराके हामी 
रै है उदाहरय क्र वल्लभ सम्प्रदाय केर्मादरन मे सरूपकी पूजा, निष्ठा की मज 
तान्‌ वेई परम्परा चली ना रही है, जो वल्लभाचाय भं दिनके विद्वान प्र॒ धिठठल 
नाथजी ने निधारित फनी री । इन देवालयन के पूजा अर्वा मभ्रयक्त दैवे वरि कान 
मोग सामग्री, सीत चित्रकला पुम्पक्ला आदि याजक बातदियादहै जात्स्यिागु साई 
विष्टलनावनीकेसधै मही) भाजऊ मदिरके सेवकन क्‌ मुखिया भीतस्य रता 
दया, जल घडा, फून घडिया लिया स्ञापटिया, रोकडिमा (लेलाकार), परिया, 
साकी तास्व, ज्ञाय, मृ-दग सारभी पलावज आदि बजायने वारे रसलीला कर्वे वारे, 
कौतनोया, चित्रकार, शवल्पी, कथावाचक जादि परम्परायत च्पमे विना काऊ तरि्ाके 
प्रभाव अर परिवतन्‌ कै गाजऊ चत्त रहै है । 


हजारन षरिवारम कै पालक भोनाय जी-- 


राजस्थान के नाथद्वारा कं दवालयफे कारन मेवा कौ तीस्त चालो हनार्‌ की 
जनसंख्या कौ नायद्वारा सहर पूरी तस्यि मन्दिर के आघार पर अपने परिवार की पलित 
पोक्ननकररह्यौ है) जार्मादरवे दरसन कु ह्र स्प्ताहतीससे चासी हजार यात्री 
नियमत लाम है बरू उच्छदन पठा नकौ स्या लान वै च जायहै{ श्रीनायनी 
क देवालय म हजारन षौ सख्या मे कायरत कमचारिन वे परिवार कनौ रोजीरोटीकौ 
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श्क्मात्र भाधार देवालय रईहैतै। नायद्रारा केश्रौनाय जीके कमचारी ने तरिया 
कौ हि तत्ते राज्य सरकारको याटेभ्पिलि बोडक कमवारीषटैजायदहै। दुसरे मदिर 
सेवा पूजाक्से यरि ह्नारनकौसख्यामे कमचारीटै। पले तदियाक कमचारिनि 
क्‌ राज्य सरकारते वेतन मितं है परि दूसरे देवालयकी नित्यसेवाम लगे भये कम~ 
चवारीन बू" वेतन क रूपमे कवल परसादनि्लं हँ1 वेया परतताद कुः मगत लोगन 
मे वेच क अपन परिवार कौ पालन पोसन करं है। श्रीनाथजीक भोगम लगे चारी 
विखट सामग्री मू्यवानटहैवेकोसगस्रगसुद्धताकोदष्टिते आजकं युग म निस्वितई 
आस्वयकौ विसं है। ब्रज देवालयनं हमारे देस की तित्रक्ला स गोतक्ला स्थापत्य 
क्ला मादि क्लान म अपनो महतो योगदीनोहै। नायद्रारा फो भित्ति चित्र, पिदयुवाई 
चित्रकला अरू श्री दृस्न लीलान को विभिन वित्र भाजकऊप्रजसस्छति कं गोरवशसी 
यैमवक्‌ चारों तरफर्फलायरहेह्‌1 राजम्यान कौ श्रीनायजौ कौ नगरी नायद्रारा 
क प्रसिद्ध चित्रकार घासीराम अरू विनक सगी घ्याति प्राप्त चिव्रकारभ्रीहीरालाल 
जौकी देखरेख मं मथुराक दवारिकाधीशकयौ मादर नेदगराव क मिदर गरू बुमुम 
सरोवर पै बनी छत्रीन क चित्रन कौ नवीनीकरण मयोदहै। 


-गोरधन गौ सवधन प्ररं चेती बाशे- 


अजभूमि, चजकला मरुब्रजसस्छति कौ कद्र विदु गिरिराज गोवरधन हेत । 
गोरधन फ रूपमे प्रज मस्टतिने एक पसरो देवता हमारे देसवपीन क्‌ प्रदान ष्टीनी है 
सोच नीच कफो मानुख निमित भेद-भाव नाय रहे! जान पात क मिगरे वधन गारधन 
की प्रजरज मे आयक तिरोहित्त है जायर्है। सगई बनवनकं लोग एक सुर्‌ मिलाय 
क मोरधन की जेय बोलते भये परिकम्मादेरहैँ। जि जाको सबनते बहो प्रमानहै। 
गिर्सज गोरधन कौ माराधक व्रज सस्ति कौ मूल आधार गौस वधन भरू दपि प्रघान 
सुरूप को सच्ची घेवा माहि निहितरै। षद्रकी पूजाकौ निसेधकर मोरधन की पूजा 
की सृरूभातथी कृस्नने कराईही। जाकर उपलच्छ मे प्तिगरी व्रजन्रूमि मरू राज 
स्यान फो मेवाड क लधुव्रन नवयद्ाराम दिवारी क ्रूसरेदिना कातिक्‌ सुतरला प्रतिपदा 
कू मन्नकूटोच्छव मनायो जायदहै। नाषद्रारामे जाकी तैयारौ दसहराते दिवारोतानू 
चलती रटे है । इन समप्रीनक्‌ तयार करिवे मे मदर क नियमित सेवन को अलावा 
ब्रहम सम्बध भरू पु्टिमार्गीय परम्परानमे दीच्छिन मोतेरे श्रदढासु दत्त चित्तेदैक 
सामप्रौ निर्मानमलगजायदहै। नाचद्ारे कं देवालय की गौसालाको गैयानकी पूजा 
सरू विनबो सिगार एव ग्वाल बालन कौ सम्मानऊ याईदिनाहोयदहै। मादरकी 
-गोलासा मे जगहन पूनो सौ गोधन सिगार कौ काम सुरूहैजायहै 1 विनक सोरे 
जाय रह अरू मोर एखन को तरै-तरं को उगदान वनाय को विनकू सजायो जाय है। 
"गोसाल के ग्वाल बालऊ अपने पिरवे ३ कृपरा अरू माभूयन कु सपे है। सजा 
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पु करयते अनरसपधीनायजीसते प्रनुतर्मयातु आतिरन्त प्क वतिप्रीद्म 
परत मयश्रीनापजी एर्माद्र माहि जपद। स्होगुरदह्जोमोरषन पोप मग्रषूतं 
गैयायौपूमाकर ह । वरदान यवात्‌ गाग्छनमू रदषा जपिदक पदु गषनमृ 
विद्यषस्यौ ज्यु प्रनरम्तिङौ यौ मम्यपतक्अप्रायम ता कृल्यता्‌नाय षग 
जाप सफ ॥ 


नायदरायतबाणमभर दूरी द युक्तय माहिग्रोतायनजी कौ मौनाताम्ित ह । 
मनिदिरपे दूधपरमया मौगाप्तास वाठ ष्हुर दूध समको रट्‌) प्रयामो द्ूधिया 
अमरी परे भय नवय समाप दूधमे वसमनिपरु काप धरिक मौनात्‌ निस्तर 
सलामत रेह (धरनी सन्‌ लटरद्पेयना म सतोतपम दुध गदौ नायै प्रज 
सष्छतिषो मूत थाघारगो गवपनम गाष्यत दरशन शस तोनाष्टरारकौ 
गौसाता त उपयुक्त स्यानस-पकाहैसा है! नैया षी सेयामर्तेतक्पारम जाय 
दिनमर परियम करना प्रन सोगनकौ मस्ती भौप्रायिदुटै! जार्शारन्न 
सौक जौषनमषटपि विमपक प्रचुर शाय मित । प्रजल्पः भाषाम्‌ कृप शयन 
जीवन वे म्ये अनुमवन प्रु सोक्षगीतन म वपी ते उतार्षौ है । पजर दररनषौमि 
त्रिचढरवग्यानिष यमीदोषं तो उवारमौ नोप गपो पर पीढी दर पौढौ सनुभवकी तएन 
पै जाप जरर तौनो गयौ रै । भयतो विम्यान ककरण सेती यादी फेनितनये नये उप 
करन मास्येषैजात मनव परिचम जारदभम मवम है तौ रयौ जा रदौ है । भापुनिक 
विष्यान फ चेती याड दु प्रदत्त उपकरन पे प्रतिऊ राजस्या कौ प्रजभूमि षो लोकमान 
भूरे तदिया जागरूष है! ब्रज लोक जीवत म सेतौ याही यौ पुरानी षर्व बर सय प्ण 
धापुनिन उपकर ये प्रतिताङ कसाफादन मे षोवित्त कठ घाजङ पूरौ तरिका ते जाग 
स्वदय तोक बलाय वमव दरु बरायरहेहै। 


प्रज सोषकलामे सस्कार श्रू बािवदग्धता 


म्रजमकाङ यास नोसरप वाईब अनुकूल सोकगोत गायवे की परपय हनँ ॥ 
स्कार, वर्तं उच्खव भादि को मलम अलग विराट सोकगीत्तन की परण्परा गज सोक 
जीवनम प्लिहै। ब्रजमत्तौ पौच्तन को ममावमत्तौ कोऊ स्कार पूरो नाप मायी 
जाय है। यच्चा क जनमत लक वामे सारतर सिधारवे के पाछठ तानू. व्रजम सोक 
गीतनकी पसषसा चले! याम कौ वो वडो वटो मरनायदहै तो दूसरे माम बारे 
सप्रभो समधन रीय जि ह्‌ रोवे म मरे वार ` गुलन वर भनी वनाई मई कविता 
अरु सथं म याल योल ब रोमते भये मामे है । जनम के वधाये जच्चा छदी पूजी, 
युं पूजयो, सात्तिए, तामधरादई्‌ मूडनो, कनचेदग, जने क लौक्मीतन कौ विशाल 
भडार जज ब्रज सौक कलाक आाधघ्ारवने भयेदे। नाई तस्यां प्रज य व्याक 
जोकमीतन कोऊ एव विराट परपरा निल ह) न्याह के गौतम मे लगन, सद्धं ¶ीरी 
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धिह, देहरी पूजन, चौक पुगाई, तगुन भत मौतिवौ हरद रतजगे तेल, वना बनी 
धूरौ दएजन, बदरी ब्रु पुजन, माढयौ गाह्वौ, ममोरी तोरिवौ, मात पहिरावे, चाक 
यातत पूजिव धुडचढी लौरिया, बारौठी, भामर, पलक्ाचार, बु वर कलेऊ, दूधामाती 
बद्रार, गारी बदनवार, म्हौ मड, विदा, दई, देवता पूजने जाई तरिथा बत, पव भरू 
त्यौहारन केऊ -यरे~न्य।रे गीत गाय जाप है यथा-नौरता, गनगौर रामनौमी भग्वातीज 
रथनत्रा, गोज देव मौमत्तौ ग्यारस, मुडिवापूनौ, कू बार को जात, तीज-सतूने, 
नागपौचे, जनमभःठे इ उाचौय वत्देव चछ दरा सरद पुनौ, करवा चौय अहोई भके 
धनतरस मौर दीवारी गराधनप्रूजा, भेयादोज, मरखंनोमी, देवठान सक्टवौध, सकरात, 
सिव वोद चतस्तत कफगुभा, हरी, सेदपूजन बादि सबन के लोकमीत्त बहोतरई सरस 
हौषरहै। 


प्रजवयसीन षये बात वात मे काव्य सौदय की दना लकं है! विनकौ बात कहेव 
भदै अनूटौपन भा जाय है । महावर मरू लाकोक्तीनके प्रथागते व्रजवासी की वातनेप 
वाग्वेदग्धत। कौ अनूढीपन विनकौ भापा की मधुरता म लाधवता एव पैनेपन कौ समवेषं 
फरदेटै) ब्रजवासीन की लोकोक्तीन मे परम्परागत विसवासकी क्लकहोयहैतो 
भहु सामाजिक आप्यान कं दरसन हौयहै। सगुन भसगुन बिनारवे मेऊ लोकाक्ति पर 
भ्पराते प्रजव्रासीनक्लौ सदीनतेसगदेरयीदै। त्रजकेलाग स्वास्य भीत महत्व 
दैदै। कमजोरसरीरपै कौऊतपियाकोतो कामनायसदसकेदै। गमक लीगने 
भपने सनुभव ते स्वस्थ्य रहे के सूश्र लोकोरितन मे हू के जनमानस परू रोगन वै विजय 
प्राप्त करये कौ शधो सच्चो रस्ता वतायदीनोहि। सासबहूके नोकरक्षोक पेऊव्रज 
लोकाचार म अनेक तग्यि की लोगोक्ती जनमानस को मानसिकं स्थिति सौलकेरष 
दे लोकराक्तोन के मतिरिक्त ब्रज सस्कृतिने मपने मेवनम वाल भाव करु नितेक 


आदर अन लाडध्यार दीनोौहै । स्यात बितेक काऊ भय भाषा अर सस्छरूतिन नई दीनी 
दोपगो । 


म्रज लोक सर्छृत्ति मे वालभाव को महिमा 


व्रजभूमि के वालमावनेतो हमारे देसु कयाद्रुमारौते फसमीर तलक देसी 
भावहादै म बाब्योहैके माया रीति रिवाज आदिको सिगरी वभिनेता हट गे । परि 
नाम सुरूप ब्रज कौ वालमाव दे्वसीनकफे घरधरको बालभाव वनं गयो । मजहवके 
सवई बधनं गावल कै बालभाव के समै गर गये! द्दौरे ल्दौरे बच्चान के अनो भानद 
भरे मटलटपने कु जादर भर वैभवके सग अपनी भासा अर सस्ति मे उदत करिव 
मब्रज भूमि ने सबन ते ज्यादा मत्व दीनौदै। श्रीडृस्न कौ ब्रज कौ दालभादर्ईसो जा 
भाषा के सालित्य कौ सबन ते बडो मादस्त रह्यौ है । वल्लभ सम्प्रदायत्तौ पुरी तदिया 
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ग्रजे रने वालमाव पूर्‌ सपे सत्यौह1 सर-करेपे गीतनस रि्तियणिफिपके 
नैहर सोरम मोहि सियोयभियापेषे मष्क रिरे वालमीनप् यस्मान्‌ 
स्तिायय नो परम्परा प्रन सो सस्ति ममुन्तर्होषट) दृव वोप वरयाधारणरे 
येते वरनिरीष्टरीपुने द 1 दर्माण्क लोप हयात पष्रनकौ एक स्यो माव 
है मालोमुक्व पल्य भौ सोय मू जवदिगर व्ता वप्र स्हीरष्ोर्‌ हापनम्रग्म 
पिरमा यजामत भय पर पर जायन गोत गामहै। मरे जमर यच्चापाना 
वोचे दै सौ पस्तिजी ये गेहते पानक अष यिनवै अभिमायङ्कते मव्रनदे उच्वा 
रणपे मगणनोजी मम यस्तदा साये ण्य टटनिकौौ पतनकम ॥ गुगजा 
मवनपे मयेपररोरीकौ (ततवर भरू दायदायम पतापौयधिट] वस्वावषर 
श्रद्धामायते वद्धिदाता गनेन समप रग्न षे स्पमपष्तिजी मू मान्टाम प्राम 
यरेटैताप्े सीधेक पारप भेटकरटै प्रसाद गण्य पष्ठिजो मष््ाम्टराके 
सुहौरे भौलुभा म वालयनपु दहो, दय जरू पी लदमितो भयौ पनामा रिपौ जायदै। 
बालक दार गतीति नाचे न्ते मपनष्डनष्‌ दो हाय म नके जोर जोर वै बनाते 
भये वाप्षिलौटेहै) पराजार्ईते द्वा पौ वरजमे करहु दिना तानू चलि पारो "दए 
चौय को उच्छवयुषुहि जापर! प्रजमूमिके यानन दोतोन न्नापू षदयत 
भूक्ति परिल जाय । विनये या उच्छव प॑ दिनान म भायद्रयररैदैषे वं अपन पृ्ितिमी 
मे मग यालकनषे परिवारजन † घर जापजाय म॒ रधा यजाने भये गीतग्मेदै। 
हर परिवारजन दन ह्टीरे हीरे थच्चान पु मिठाई पल, गुदधानो द है । मरू पषटितनी 
शू नवद दच्छिनादर्हजायटै 1 वया षया", दरपोकदेपकी क्वा, "कूद वयद 
कौ । वधन" भादि गोत छारे छोटे वच्चानवे मिते हास्य मरुव्ययवे तज सोक्गीत 
भौत फे है मर मोहक लगे है । निन पर पँ बल्या न गीतनपू गावं दै विने 
स्वाभाविक भरू तुतलाते यनन ते गीतन कू सुन प्रजभूमि के "्लोग हस्ते हसत लाटपोट 
दै जापहै मरू वालभाव बे मानन्द मे तिहराहित है पे निहालदहै जठ दै। बालभाव के 
जि लोक्मीत निश्विई ग्रजभूमभि फो री मनुपम धरोहर जो स्यात अयत्रनाप मिल 
है । सरकारी स्वल खुल जायये वै उटाचोय दे बाल भाव बे जा उच्छव फी प्रया धीरेधीरे 
ममाप्ठसी हती चल जा रही ह । पुराने सै म मोहल्ला मे गुरुजी छोटी छीटी षः्नाता 
सवोल केः बच्चान करु पढाते हे 1 वस्तुत ये त्योहार ब्रजमूभिके विन यालक्न कै त्यीहार 
शो जो इन पाठशालान ये पटते दे । धीरे घरे मापुनिकता के भावके कारन जि परयत 
श्रजभरूमि तेऊ तिरोहित हेती चली जारही है । कटकटा घौथकेजासषूपके देन 
हेजामदहै1 बजभूमि के वच्वान के पदवे लिखवे को रोचकतता गे सग चेलवे के भ्रति 
जामिर प्रज सोक मचरममुरूते रही । वच्चान के, छरी छापरिन के युबस्न के 
श्रोदन के अलग-अलग देल ब्रन लोक मच प॒ सपनो एकू अलग स्वरूप राखे है । गद 
खप्पो, भिल्ली इडा गुल्वन गल्ल काई इडा, कुआ कौ नद मे इबक इन्वा, राजा भगी, 
कोसमार आख मिचौनी, किल किल काटे, रूमाल क्षपा पान टीकरी, तीक जदीक, 
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चह पिरली, कदन कटोरा, चमक चादनी, चुन चुन मू या, मवक्! मादि प्रज बाचरके 
त्हौरे-स्दौरे वच्चान ते सेके फिंशोरवय तक के वालक्नके प्रसिद्ध खेले है तौ गुटका, 
मको शिरा समदर प्रजकीषठुरई दछापरीन के लोक प्रिय खेन रहै ह । मरू पंथा धादि 
युवान के गामन के लोकभ्रिय सेल रह्‌ है । बैठे ठाते काड उमर के ग्रामीन भठारह गोटी, 
नौगोदौ छे गोटी, चापो मादि जसे चेल ते अपनो मनोरजनक्रस्केहै। 


हिगेरे, रास लोला, सको कला भर देवालय 


प्रज धरा के लोकोच्छव राधा अर कृस्न के माधुय मावते भरे भये है । सिणरे 
श्रजधाम माहि लोकोच्छव प जो उचछाह, उमग, उल्लास देखे कू मिते है बू भोतई दुलभ 
्ोपहि) मूरजकंप्रचड आतपते तपती विमा ब्रन वसुधसाकूु जतेईवादरनकौ 
नेहिल स्पस मिन है त्योई अपने तपनक्‌ भूलके हिप मे नभके वादरनममारेवरैयाकी 
अनुपम छवि क्‌ निह्‌रये लगे है ब्रजधरा कौ उल्लास अर उमग पे उदाहर कै लोकाच्छव 
फी सुप्मात एक सग है जायरै। व्रज लोक कला हरियाली मावस, हसियानौ तीज पै 
सलूनेन मे {हिढोरे वै पाम वडाती भई मलाहरन मे हूमद्मृम उठे है। जगे जगौ पै दिदे 
रमो सुरुहै जाय दै। प्रज ललना मोहत्ला मोहस्ला मे समवेत युरन मे महार भाटि 
गाती भई हिदोरेन पं ूलवे लय जायहै म्हार्दश्रजके देवालयनमे द्िडीरे कं उच्छव 
सुषुहैजापदटै। सलूने अत्ति ई व्रज सस्छृतिमे भैया नके पावन मिलने सगमग 
जमाई लाला केऊ भाव बढ जाय ह 1 सलृनि अर हरियाली तजन प सपुरार जाके बूरो 
खायव की प्रथा म्रजमे विस्ेम महत्व रथे व्यगहसिपरिदासके सग सारी बह 
सारहेरीन क्‌ मीठो मीढो व्यग प्रज लोक्रगोतन की मीठी मौढी गमक भरी जनुपम धरी- 
हर हत । सामन मे सिगरे व्रज मडल मे देवालयन म॒ नित्यं नये उच्छव होयहै। राज 
स्थाने कै कामवन अर जयपुरे, नाथद्रारा कोटा भादि स्थानन के देवालयन म हिष्टोरेन 
चौ भानद पफूल्वेलगेहै। जाहईसमै रास्के माध्यम श्री कृस्न नौलान कौ भानद 
रस्तिक्‌ जनतेहैवदावन मश्रो रामसुलजी, हरमोविःल बु वरपाज देवक्तीनदन बर 
तेजपाल कौ रास म्ल भीतई प्रभावित क्रं है। वड़े वडे विसाल मह्प अनायेजाय 
जिनमे ।0-10 हजार दसंक रास लोला के मानद अरब्रजवके भिठसकौ पानषरते 
रद दै । ब्रज पी सस्छृ्तिषु मदिरया देवालयन की अथवा सतन मी संसरति क्हुदेतो 
साद घत्तिसपाक्ति नई होयपो ! रास लीला ब्रन सस्छतिं फी मनोहर भभिव्यक्ति दतं । 
प्रज बै राप रगमच मूल ूपते श्री ढृस्न की विलोला ष विनको गय प्रज सोतन 
वौ मचदहै। गोडीयसग्रदायवे नारायण भटरन रसलीलाम धीषृस्नक्षो जीवनपू 
नाटय सूपमाहि प्रस्तुन करिव कौ परम्परा सुरुक््री टी! रास विलास थौष्स्नके एसी 
अतर लीला है जये बूर भगत देखवे कौ अधिक्रारीहै जाने सवीमावनतूु सिद्धवर 
लिषोहोय। जिकामसाघारन जनते परे दैवे शार राससीलान भुः जन जन षव 
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दीचापयेवुं शी नारायण भट जघ्रौ रसदीलानद्र फृस्नतीताकं अनुश्सनत्त जोय 
से महनीय काम दीनौ । ना िपा समनीनारे प्रचरप्रतारनं ब्रन मति 
दूर टूर तान्‌ पदौचाय दीनौ) राम वाम्तवमणेत्तो रसनीना कौ मच है जपि प्रेम, जनु 
रामे दिव्य माव भगत ट्न्य अग गमिन्‌ विभौरफरदेयहै, द्म की जवार 
लीलानमे श्रौकृष्त जनम पूतना वघ, यमलाजुन उद्धार, माषनचोरी, कालियन्मन, 
गोवर्धनधर यय रासन कौ वध, प्रदा व्यामोह कुजा उदार, कस वध गादिकी 
गणना करी जाय सके टै । जके अलावा निदुजने म राधाष्स्नमो प्रेम तीता, तीन 
कूप वारी ष्य तीना मुदामा सोता षरे मस्यामास्याम निलन लीलनवै स्प 
माजऊ रासधारो म्स्त शी लोचानपू जन-जन त्क पदौचाये प्रन मस्ति क अनुराग 
भर घात्सस्य षी सस्कृति षु पर-पर दठीचायग्रै है 


मामनकरे जति ई लोक सस्करति, लोक उच्छवान ब्रजमूनि अ ब्रज म वसे देवा 
यनक सौद की मनुपमघ्टामदूवायदेहै। शस्दकालमे आस्विन कलन ग्यास सो 
मायस तानु देवालयन मे भ व्रजकेलागनव घरमे माढन अर पूजने स्परम प्रन 
सोक सष्छति कैः सौदय कौ सभिव्यक्तिदौयदहै। दन दिनान म राजस्यान माहि स्थित 
पुष्टि सम्प्रदाय कै प्रधान पौठ नाषद्वाराम श्रीनायजीकं मदिरम भारती दशन 
पीये जव हाथीपोल को दरवज्जो ब-दहै जायतो बाकि वाहर कमलवीक मसाद्नीकी 
कला$ृतिन को श्रदमन वियौ जवयहि1 मन्दिर के विभिन्न वागन तै कदली वृके पूरे 
यत्तानेकर फूतधरमे लायौ जायदे) नवर वे फूलधरिया जी भरू विनवे नीचे काम 
करमर वारि सेवकगन मरू भगत लोकं उव्लकुः काटकाटके केला पत्तन कु म्ण 
करद पत्तानते कागजके मचितते चगि (घोटी कवी) सों काटे त्ह्‌तरह री 
आङ्ृति बनाय लजायदहै। जि गकृतिब्रजक्षच्रते सवधितहोयर्ह। इनम विध्नाम 
घाट गिरिराज, श्री कृस्न सुरि दाग्थाटी, मलन चोरे दृस्त वाल सवा, गौपी 
यभुनाजीवे वाग, जग, मानसी गगा भादिश्रौ दृस्न तीलाके सगत्तोदा, सोर कड 
सरोवर नदो क्चरना गिरि जगल, नदी कौ विनारी, याद क्लवाड गनौर की सवारी 
सादि आरति इन पतानते यनायो जायहै) 


जा तरिथा श्रीनाथ जीकेमदिदिर मश्राद्धते चुरूके पद्रहदिना कानु मायी 
निर्मान कौ मिगसे काम कन्ली वच्छ ङे पतान तद सम्भूरन दोय है 1 राजस्थान के 
नाद्वा करौली भरतपुर धौलपुर अरू देवालयन सौ प्रमाविन जयपुर कोटा के ब्ल 
जन अङ ज्रजवासोन के चर श्राद्ध पच्छ वे गोरर प उ्वारो काया गोबर ते साती सनि 
ह! मस्तुर मरूकरोमीमे 15 16 दिना तकं व्रज कमारो दीवार वै रमन वीर्न 
ददी यत्व यापला डाली मे वैठो सात, टो तीन निकारो, चौपड, पान सुपारी मिठाई 
भरी दलिया, स्वस्तिक, अटखलिया, एूनयाव सिधा, लदगा कटिया म्तौ पँ चठती 
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सा्नी, लगडो वामन कानौ कड, मादि बनमेरहु। नाथद्वाराकी कवारी क 
दौवारन की पुताई करये चापे मोवरते नेक तरियाके पयु पक्षी चाद सितारे मौ 
घाई, एक यडो खापडिय। चोर राजा रानी मादि वनमे है! व्रजभूमि पौ लगड घा 
नाथद्वारामे खापडिया चोर बने गयौ । साज्ञीके आखिरी दिना नाथद्रारा मूरा 
स्थानक व्रजनूमिम मोवरकौदोटवबनाषोजायहै। नयद्वारामजा कोटमेमी 
कौ चिघ्रन होय दहै भरू भिडी वे बीजनते आख बनायी जायदहै। राजस्यानमे कुम्हं 
केवन मोक राजा रानी बनाये नायै! राजस्थान वे वस्नेव दैबालयन मङमाः 
कौ सौदय पर्‌ निखार के सग निल उठेहै। पू्टि सम्प्रदायदे कोटाके मथुरेशर 
काक्रोलीके द्वारकाधीश जी, कामवनके गोकुल चद््रभाजी मदन मोहन जी, जयः 
के चेतय सम्प्रदाय के गोविद दवजौ, करौलीवे मदन मोहन जो बू जयपुरकेभ 
मद्दिरनमे राधा मोविद राधा मोपःलजी, मोपीनाथनजी मेसाक्ञी कौ उपक्रमहरस 
पूरे उल्मास के सगमनायौजायरै। जार्ईतरियापं रसू मरू साज्ञी वै गीत ब्रज सलौ 
कलान चैभवकु गौरऊ मढायेदेहै। 


देवालय कौ सगीत भरू श्रजनारी के विविध गीत 


पूस्टि सम्प्रदाय के देवालयन म॒ भगीत्तकू माराधना को प्रमूख माध्यम मा 
गयौ हे 1 जाई कारन विख्ठल नाथलजी ने चार शिस्य जपने पिताजी के भरू चार सि 
सपने लेके अस्टछाप की स्थापना कीनी 1 अपने समै के इन भाठ महान सगीतकारः 
श्रीनाथ जी कौ विभिन्न साकीन के सम विनकीवाल लीलाके मधूरप्रजके गीतनयः 
गायन कनौ । लिखवेयान्न तत्काल सीतनङ्‌ लिख लीनौ । विदेसीन फौ जव दैवरालः 
विरोधी नीतिसुरू है गयो तय व्रजके हन मद्दिरन कु हेवेलोवे रू्पमप्रकटक्रदि 
गयौ । जवबहवेलीमे जा कीतन सगीतकु गायौगयोतोन्रुं हवेली सौतमे नामस 
विद्यातदै गयौ। 


गमा दसटेरा एकादसी, सोमवती मावस सकरा, च-द्र सूय ग्रहन, जनममाः 
शिव चौदस, हरी, सलूने दहरा दिवारौ मादि प्रमुख उच्छवनप प्रज नारीऊ अपः 
नदे भावनदू तरंतरंते भ्रक्टवरेहै। गवतो व्रज नारीनने 26 जनवरी 1 
अगस्त जैसे रास्टीय पवन पऊ लोकगौत रच उरेदै। जिकहनोकि प्रज सोक सष 
कै सौक्गीत अरु विनको वमव पुरानी परम्परां काटै जित्य नाय। भाजः 
चग्यानिक उपकर गरू अप मनक माल्वयनवे प्रजमूभिक्ौ वयर एक ठेएकः मन्‌ 
लोकणीत मामदहै। 


द्रजषौ नारोनबे मोहृते करूणारस के गोत वो अनृूढो भरौ वदन 
केसगच्यक्तहोय है! कर्णा रसकं जि प्रव धाट्पक्‌ लिते भये अलग भतः 
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भादना प्रधन मीत निर्विवई जा भव अन्द जमीन के अनुपम वैमवमू प्रमानित 
फर! 


कदन रम गीत रसीली गरो श्रर लोक मघ 


लोक कल प्रधान कर्न रस के गीतन म दोना, चदन वनजारा पनिहरोन, 
चद्रावलौ मादि जते णोतन कौ गणना है सके दै । शोर गीतन मँ वनजारा, पनिहारीनः 
विजैरानी, च द्रावनी मादि लोकगीत ब्रन लसलनान के सोवगीतत है जो सामूहिकस्पमे 
सामने के महिनाम गे जाय) इन गीतनमे कोऊन कोऊ तारीमन कौ ग्या विति 
यरीजायटै! उदाहरण कू विजानी मोत्तमे रेते पुस्पको कथाद्ै जो भषनीनव 
परिनीता पल्नी कू दूसरे पुश्प त मके बात करये वै सरह करकैः ताव दै । निर्दोष पलनी 
पति के भरत्पाचार ते इरपे नाप धीरे पीरे अपनी स्वाते स्देहक्‌ मिदादेदै। जाई 
उरा त्रजकेक्रूण रस मोरानामके गीतम वो रमनीयताके सग चित्रणक्रियौ 
गोदे) सदीदहैकिब्रजके जीवनके सवसौ मोटौ वसौ रसीलोख्पद्या कं लोक 
सतेन मे मिल दै। इन लोकगीत मं प्रज युक्ति के कोकिल केठते निकरे भये मीतनं 
कमुके ती कोन एेषौ पत्र दिव कौ होमो जो सृ बुध नाय सूलेगौ । इन गीततनम 
सबमौ रपीलो स्वाद गारोनकोहै। व्रजन्न फारीन कौ भिटास्त क्यौ जाय दै द्वतान 
क्‌ दुलमदै। जव काऊ भागवान के दार वर वरात ज रही हाय, बजे वज रहै होप, 
धोरो नाचद्हीदहोय छोरा छारी उत्लासमे कूद रहै होय षद छपर नथेनय परि. 
चानन ते सजी होय । वा सप अनेक वाूपणन ते सजी धजौ व्रज वनिता लजापव वारी 
गीत याययौ सुरू करंहै भरू जव वरतजेमेक्‌ वैठजायदहै तोये कोकिलकठी ऊ जे 
के छत षा चोतय पै भपनौ मोचा सम्मारले है 1 क्लीन घुघटन पै फरकते बो वनन सीं 
अथे गीत सुरूक्रदं है। अरू भने मोहते रसीली मारीन कौ अभृत विसे लग जाप 
६1 व्पाट्‌ मादी के ओषठर पै पत्तर वधो, पडत. पत्तर खायवे क्‌ प्रोत्साहन देवेके ख्प 
मे वैर क्‌ यप्सै गये मङ्‌ अनेक तसिया की हासमयी, व्यय बाभर छोरवो व्रज सस्कृति कौ 
भनूठ अलौकिक सदम है! रज नारीनके लोकगोततने कू सवरईतान्‌ नमवद्धस्पम सेन्‌ 
कौ काऊ तिया कौ प्रयासनाय क्रियौहो। ब्रन सोत्र सस्टति के सख्यम प्रजनारीन कौ 
सषूप देये कू मित्रै दै! राजस्थान के भरतयुर की त्रन लोक मच की कला एक भपरतो 
विनिष्ट स्थानं रसति है! भरतपुर जिले के कलाकार यपने भप स्यानन पविना काद 
तस्था के सरकारी प्रौत्साटन मिते विना अपने मनके भवनन अभिव्यक्त करवैकू 
विभिन लोक मच कं साध्यम सौ भिरे बलाजरार जपने सुरदे रहे! कामम जाम 
व्यौसायिन गरू अव्पौप्तायित्र स्प म मच जन्रवन गये । वामा डीग, मन्तदुर रूपवाष 
मलौ मचीयक्लाकेदोन्‌ स्पदेेजामकह) स्वाय भमत्तष्याल दमूलना गीत 
दोना व्याह जि्ररी यमसोला, रसलीला जते नानास्प भरतपुर फ बनेकं सोक मवीय 
बलवं सशूपदैः 
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शआचौन ब्रज सस्के्ति नोह (भरतपुर) उत्वनन 


राजस्थान पुरातत्व विभाग ने भरतपुर आगरा रोड प स्थित नोह गाम मप्रज 
सस्ति वे प्राचीन प्रमानद्भढ निकरे रहै । उत्सनन कु पाच सास्टृतिक कालनमे बाटो 
गयो है । तासकालतेलेकेशयुग अरुवुपाणं काल तानू दन पाच सास्छृतिके कालन 
अाटोगयौरहै। यक्ष की विराट प्रतिमा ह्या आजऊ ठडीहै। त्हौयौ चामर कौ उद 
-भारत मं पैलौ प्रयोग ह्या मिल है । “जखया' कौ मैलो ह्या के गामन मे भाजऊ लभे है 
जो यक्षपूजाकोहौ बिगडोरूपरै। 


राजस्थान ब्रजभाषा अकादमीनेजाग्रयमैजा त्रिया परदेस माहि फलौ त्रनक्ला 
अष सस्टरति विसयक सामग्री क्र इक्टोरी करिषे को प्रयास कीनो है । अबहजा विसे 
पै भीत कष्ठ लिखे जायने की आवस्यक्ता है । राजस्थान के मरुस्यल माहि व्रज सस्कृति 
की पीयूसधारा आजऊ शा के निवासीन बु उल्लास माहि दुबौये भये दै। खडी बोली 
क प्रचार प्रसारके कारन भाजव्रजभाषाकरु मात्र छेत्रीय वोलीके रूपमे मानो नाय 
है । भरजमासा तो स्दीन तात्र सिगरे भारत कौ काव्य भाषा रहीदै। स्यात सरत 
भापा पाच ब्रज भापार्द एसी भाषा रहीदहै जाने हमारे स्िगरे देर कु अपनो नेह लीनो 
द । पततं भर देवालय एव यी कृस्न के प्रदेसकी भाषा हैव के कारन यजभापा-काव्यके 
भाष्यमते वरज कसा भर सस्टृति देसके कोनकोनेमगरईदहै) वस्नेव सम्प्रदाय पी 
मापा भजतो रहो है। जाई कारन विदेसन मेऊ प्रजकी छटा दीखवेमे भवेहै। 
सचतोजिदहैकै ग्रजके सदये, लालित्य भर भगतिकी पावने धाराते हमारेदेसको 
कोनो एसा भाग हतै जो षषतो हे । 


1 


\ 


कचन करत खरौ कौ ओपन्यासिक श्चित्प 


भाजस्यान ब्रजभापा संकादमी सपनी स्थापना को चौये वरपमे आपके हायनेमं 
निमसे ब्रजमापामे कचन करत वरो" उपयासभैटक्र रदौहै। व्रजभपामग्य 
मेड बुई सौस्म मरै सुमेध सर वचन वक्रता भरौ वार्वा कौ मोनी भनी रमणीक 
दाक्तिभरीप्डीहैजोपयमे है) याक प्रमान सपृ मेया गोपाले प्रमादं मुद्गल के 
उपया कंचन करत खरौ" मे भिक्तिं } 


कचन करते वरो ब्रजभापामे राजस्थान को धरती षै प्रकासित वैलो उपयात 
है 1 या उपया में राज्यानि कफो ब्रजभापा भाषौ दुमाग की कथा मून माधार 
वनामौ गपौ है) नारी प्रधान कचन करत खरौ" उपयासमे लेखकने तान पीटीनकी 
कथा कूः समेट्ये के प्रमसनीय प्रयाम कीनो ह 1 समाजको जनमे नासै को महल मर 
चाक सचसतील जवन ते निकरे मये चेत्तना वं सुर कंसे हदे भये परिवार को निर्मान 
कीशृखलाने क्र एक एक करकं जोड हु यकौ साचौ खातो या उपयास कौ सूतक 
विदु ग्ह्यौहै ' सधपक नालोक मदं सच्योकमको क्थ दीमेहै। मानव जीवनम 
अनेक उत्तार चढाव भामं दै { भौनरे कष्ट होप, भध विच्वास अर्‌ सुटिवादिना त कारन 
भोतेरी पीडा ्ञेलनी पड़े समाज कं नये विचार, प्रगति कौनदीनक्ाय कौ प्वधीर 
विरोध करे है । परम्परा अरू नवीनतया में टक्रादहोपहै। हंमाज कौनावर्हरयुग 
कौ कया) पर समाज रणुत वमनशील भरु कमर व्यक्ति दोप जो परम्पराकौ 
आदर करते भये नय विचार कौ उवरा भूमिदः अपने कर्मठकम भरणे सक्ति ते जोत 
याय नवीन चेनना के अनुदुल वनार्देयह। (कचन कर्त वरौ क नायक चकर मरू 
चदा याईतस्यिक पाह ।ष्मकी निष्ठा, इन दानू धावने की चेतना कौ भूलविदु 
है 1 एक्‌ सर्भेतो एम भव है जब चदा अकेली रह जावे दै! जीवने क स्यान स्याने 
तै वाप एकत एक्‌ मसीय दुवप्षलन पडे, न्तं दैकदूमवस्दासवदयद्रु दद 
जायगी, वर निरासक्त भाव वेम श अरति निष्ठा चद) बरु नोन निर्मान कौ एक नमी 
रास्ता कालोकिति करदह) अव्विरमे जीत क्म निष्ठाकीदहोयदहै) साधिका प्रधान 
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क्रचन करत खरी" उपयासर्मे नारी को महत्व कू समाज अर परिवारकौप्रगतिको 
कग उपयासकारने बसूमो ते दिलायवे वो प्रयास कीनौदहै। 


कमक निष्ठाकी आराधनाके सगसग कचन करतखरौः उपयाम 
व्रनभूमि के जीवन कौ अनूढ प्रस्तुत्तिकरण करिव कौ लेखक ने उल्ेखनीय प्रयास कीनौ 
है! यजभूमिके गाम की रीत्ति रिवाज, उत्सव, पारिवारिक जीवन क उतार चढावक 
सषगसय भोरे ब्रजवासौन कौ सिगरी जौवन शैलो लेखकने वसुद या उपयास्की 
धटना अर पातन के परस्पर वातलिप मे उतारीहै। मजभूमि के पारिवारिक बर 
सामाजिक जीवन मे बालककं जमते लक वकी मृत्युषयततक की परिस्थितीनमे 
कहा कहा उतार चदाव भ्म, न्याह सादी कं भौसरप विचौलिया कसं दः मिलते भये 
परिवारन कु ईस विस खण्ड खण्ड करिवे को प्रयत्न करं है। पे िगरी गनभ्रूमिकी 
जीवन संली भर बिनकी मर्यादान के उतार चद्रावक सघषकौ कचन करत खरो" 
उप यास मे लेखक की कलम ते सटीके यनन मयौ है) सर तोसी मस्त मौला अरु स्वाभि 
मानौ यजवासी को जीवन की सिगरी विसेसतान कौ निचोड कचन करत खरौ उपास 
को एक एक घटना मे प्रतिविभ्विति मणौ है। 


रचन करत खरौ" उपयपसमे विद्वान उप-यासकार ने भौप-यास्तिक शित्पषौ 
मआदौपा-त निर्वादि किथोदहै। उपयाससित्पषफो रक्षा करते भये लेखक नेषदी 
स।दभी अह सरसताके सयकरनीय कूयामे प्रस्तुत कीनौदहै। तीन पीढीकीकथा 
मेएकन।रौ केसघछकरु उजागर कर उप-यासकार ने सामाजिक मर परिवारिक 
जीवन के सच्चे रचनात्मक विकास म निरासक्त कम के महत्वक्‌ मनोद्रदढगतेप्रति 
पादित कीनौहै । 


भौपयासिक्‌ शिल्प के निकेप पं कचन करत खरौ" कौ विवेचना प्रस्तुत करनी 
चाहदटै। 


कयनकं ज लवरकीटहै। स्िपरी कथा मरतपुर, ोग, अङ यमने भात 
पाप्तफीदै । उपयस्तकौ बथ्यसकषेपमर्यौ रै 


भरतपुर क घौक्ैलाल कम व्याज प॑ वोहरगत करतौ । मलौ वादमीदही। 
यरीच गुरबान के ताईं मलाई कौ सोचतौ । नाकं मई इकलौतो वेटी "ददाः। बौर 
कीष्छोरीरखट बाटसौंरदैई! सपैनै परलटाखायौ । कदर खात धकाल र्यौ 
यानै बाक्नो क्मरतोर दई। बृ हर सात अपन भाषठामोनषौ क्षोरी भरतौ रद्य । वार्‌ 
अपने धर चले वै लले परगए। दते, वाकी द्योसै सोलह वरस की है गह । वाक 
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भया अचीम ववौ बहू वाए्पोदि सादि क गणहुजारहौीक छोरीके पैर 
हाच परे जाएुं1 चौपे जहा कहुजानौम्दाई मन दैन, मात्तमाववामषए विगार 
देती । चदा स्पवतीष्दो लियो दा । सथ भाम महुन्विर पर मालौ हान्त विगर 
जवितेयोऊव्पाह्‌कौहानायवरनौ ।वदाङ्न कर्ट्चेर दिषासै मयौ पर मान मद 
नर्वद । 


भपोरम चदा नङ हल निकासौ। वाकी एकर परिचित कतिज कष सादी ही 
चक्र । बाद विवादम मेषा पदसौ वै दूमरौ नम्बर पातौ 1 चदाऊ वाद विवातमें 
भाग सती दो्मौन फो जान प्रदुचान है गः) एक पत दहेनङे विराधमप्कारन 
याजो जीत कर्द वही वाहौवाही मिती। चदान वाते दूी, दहेनके विराघ्मनौ 
बातहोढनमौ कहीदहैषू होठन तक रहैगी फ जीवनम उनारी जाइगौ? सतामभ 
चकोरनै कही, या वत्त कौ उत्तर तौस्ैदेगो परहा मानष मपनी वात कौ धनी 
दोनो चद्ृए्‌ ।' दन वतन षी याद दिबविके ताईं चदान चवोरङ्षो म-जट्टारी + 
चकौरचदामौंप्रभाषिततोहनहौ) बदा को घरकीग्रिरो हाततर्ने चकोरके 
मन मे ओर सहानुभरति नगा दई । चदानं ईऊ वता दकं बू जाति ते बाढ बान दै। 
चकर तौ गुन कौ गाहुक हौ । नां प्रस्ताच स्वीकार कर लिर्या । 


चदा भे मपनी वात चिष्टो बे माध्यम सौं पिताजी सौ कहुनी चाही । पाली 
लिपिकः चिनकी दायरीमे धर दह रातव्रू पातौ षदरी मौर राधा दू सुनाई भवर 
राधा नै भिपरी वात्तपूदौत्तौ चदा नँ मैया कु सरतो दिवा दियो) इतकं चकारचदा 
तेह क्रमौ पर गाम म षहुचते ई निया एु अततरजातोय व्याह्‌ वौ वात पम-द नई 
आष्ट 1 नान चकोर कू समनायौ पर चकोरनै तौ कलमाई नई मरयौ। वाके अच्छ 
-अच्छदोक लगा रहे पर चकोर ता यत्तिक्रौधनीहौ । चकोरकः म तरजातीय "पाह बौ 
यात गाम वरेन क्रु नागवार गुजरी । चश्नोर अपनी वातत प जमौ र्यौ । गाम नासर 
दौ ्तौ गयौ । तवर एम ए की रिजल्ट आयौ । चकोरनं एम ए टोपश्ियौ) वतक 
चनदानैवी ए पास करल्लियौ। चकोर मतर जाततीमव्यहिकरग्ह्योहैया वात 
खु सव माममे पचायत मई । किसोर सर मूला प्रच परमाल लम्बरदार नै निया 
ॐ समक्लाई पर वात बैड गई , मथिया कौ सथ देवे वारौ वाको धरम भवा बहोर हौ 
नधिया मरू वष्ोरी के घर देक दिय । वात दं तक्हं नायरही ) चकोरक्ी मद॑यापं 
पत्थर वरसवे लगे । एक रात तौ दछप्पर म भाग लगा दई 1 मैयावेटा बच तो गएर 
गाम बारे † हुमद्दीं के भोलऊ नई बोले । जव वे अऊ चोदक चलवे सगे तोचेकोर 
कौ लैक्वरारी कौ कागज भरतपुर तं आयो । बैषा वेदा दुलीनदुखी भरतपुर पचे 1 भरत 
वुरमे चक्षारकियाररजेद्धनं बाकर वमायवेम पूरौ मदद करी । मरवपुर पचते ही 
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चदा मरू चकोर कौ व्याह आयं समाजर्मादरम सादगी सौ भयौ । चो, राधा म 
अचीनँचदादे पोरे हाय करव चैन की सस सर्ई। 


भ्याह्‌ पाठ, चक्ोरवेभाग्यनजोरमारौ; ब्रु आरण एस मयौभरूबी 
शी ओरहै्काडीगमेई मायौ । थोर दिनान मईदू चारो भीर पूजयौ। एक दिना 
घ माम यारे मकाच वे संग माफी मागये आण अ बाए सपने गाम बुनवि कौंनौतोदं 
शरण 1 चकार नै अपना पुरानो भाव उढठायङ्ग ताकमे रखद्ियो। सम माम बारेन 
सौँषरूप्यारस मिश्यौ अददूपरे दिनाञऊ पोच गयौ । म्हा भूमे जलता मयौ । जव 
दूष्टीप्रू लौट रह्यौ। तवर एकीडेट है गयौ अस्पताल म बनि दम दभ तोर दियौ 1 
वार समै चदा ष दछोदा भयौ । नयिया ने अपने वेटाकेमरवेकी सुनीती वाकौ हाट 
फलै गयौ । बूऊ चल वसी । रह गरईदचटाभङू वाकीगोदमेएकदिनानौष्ोरा। 
रजेद्र, राधा अरु चोचे चदा प छाती देक परे रहै। चदा कृ सोक्षल एजुकेशन भफ़ीपतर 
फी नौकरी दिवाय क दजेद्रने दम सर्द । राधाच्दाङ्रु ढीग मे सम्हारती रही । चोषे 
अपनी भेैणा प्रू मरतपुर म सम्हारतो रह्यौ । चदान अपने वेदा दिवाकर क्रु पढापौ 
लिलायौ । पिलानीमे मी ई करवामौ । पिलानीमे दिवाकर चुनावन मे अध्यच्छ चुनी 
गयो । वापं फातितानां हमला भयौ पर जनि वच गर्द। चदानं म्या जाहक भषने 
व्यौहार सौं सवो मन जीत लियौ । एक अच्छी मैषा कौ उत्तम व्यौहार देखक सव चदा 
कै भक्त है गद्‌ \ सवक प्रेम कौ पाठ पठामौ । 


दिवाकर भरतपुर भायक फेषटरी म श्जौनियर बन गयौ । वाकी व्याह सादगी 
सौ रजनौ के सग भपौ। रजनी धार्मिक विचारन की महिला ई। एक रसं पीठं रजनी 
क चोरा भधो। नाम रौ गयो प्रभात। धरमें खुसौ छा गर्ई। धोरे दिना पाछ जनम 
अठै भाई । धरमेब्रत रावो! रतत प्रसाद लब दिवाकर अदं रजनीमददिरकू 
गए ! मचानक रनजीत नगर कं चौरहि प॑ंरक्सीडेट है गयो। दुरमाग्यसौ दोनृ मारे 
गए । चदा पे मौर ब्रजपात भयौ 1 का करती सहनौ परौ। हांचदाने हिम्मत नई 
हारी । प्रभात करु लक अऊ गाम पौची । भपनी वेशन प्रंचुटी कौ धन एक फ़ारम बना- 
यवेम लगा दियौ । एकं खोलो छोरोन बौ स्करुन ! यावासीय स्नूल वाकी पाई सेवा 
भाव दखिक सब दग रह गए । दूर दूरतकनामहै गयौ । प्रभात हं होनहार निक्स्यौ । 
माने स्टरूल मं प्रथम आयक सूव नाम कमायौ। एक पोत बान एक लुटेरेन के गिरोह म्‌ 
पकृडवायवं म कमाल कर दिखायो 1 वाक्‌ रष्टरूपति पुरस्कार मिल्यौ । चदा सतुष्ट है 
महक प्रमत्तक्चनहै ययौहै। या तरियां सवकीसेवाकरती रही। चन्द्‌ 
एक रात सका कौ भटेक भयो ! च-दा नैऊ जान चियौ पंदधी उडनौ चाहे । वाने सव 
ध्रकटठे किए टृस्टीनषू प्रभात सप कँ कही, याक सादगौ सौ व्याह कर दीजौ प्रमात 
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ते कही जव तुम आए जगतमे जग हासौ तुम रोड । देपोषरनी कर चसहृवमहामौ 
नग रोद । "तनो कहके चदा सदा कू मौन है षू । 


याक्यनकमर्योतौ अनौते क्रिश्ोर, मूला, परमाल, रगौ, वहोरी, रजेद्र 
दिवाकर, वनुभा, प्रमाह, भरत अदि पुल्व पात्र है, पर चकोर प्रमुख दै । चारक 
गृ्यु पाठे दिवाकर अह प्रमात उमरे आए । वीच वोच म, रजेद्र, वहोरी भरत 
जसे पानके माघ्यमसों कथानकं सम बदौ है महिना पात्रन मे चदाई प्रधान है, 
राधा, अची नधिया सहयोगी पात्रह1 पत्रधरनी कं मपे वौवक्है। निनके 
क्रिपा कलाप अपने जैषदई क्षियाकलापदह। संघो समाजमेदेवौदहैे वैष पात्रनके 
माष्यमसौज्योकीज्योउनारदियौदै) 


हुसरे कौ बहूप कू देखिक जरवै, भरू वटे वरे र्यौ जसे पाथ्ह। वने तो 
मजनानदो है पर मुल म राम बगलमष्ठुरो बिन घरम वगम दै \ घदौ छन उताखे 
मवि मजा मायं व्रिनते कोड द्योरान के नाते गोत पृष्व कौ सहयोग मागे तो पु 
म्होवत्तिनायक्र। सोसौ एहसान दिषाव। अनते ज्तेषा्रहूर्हैजो यसेष्णा के 
मारे भए है । सपने मित्र चोखे कीमददतौ कर प्र यसण्णके भूखे ह। कवङं कवक 
दृद्रके हूनान मॐ श्ञूतं । वदनामी की सुनि दिल जाए । छोरा घोरो कौ व्याह मच्छ 
ैजायतोचेहराव चमक जाय । किर, मूला, परमाल जैसे सरपच बरू पच है, 
जोलक्कीरके फकीरटै कं नई वातन नै अपने गरे नाय उत्तार 1 जव घकवोरमी डी 
शौ टहैजाएतौ मय कर मारे विनकौ भाव खुल । रजिद्रलैते यार भाजऊ मोगुददै जो 
शहर मे नवयुदक मडल बनाय कं नदेन के विरोध में घुजा ऊंची करं । बदलावके | 
नमा यतान कू स्वीकार। अधनो कतव्य निमे मे जीवन कौ सार समश्च । चकोर 
के मरजावे वे पछ अपनी माभीचन्दाक्‌ नौकरी दिवाय कंद दमलं। 


दिवाकर कौ चरित्र बडी सतुलित अरू जादस्मय है । बर पिलानी में भफने मानवीय 
गुनन सो सवन कौ है जाए । सव वाके है जाय । मपे बुद्धि कौसल सौ मपनौ भं अपने 
कालिज कौ नाम करै! यादौ तरियाप्रमातदिवाक्ररमौ हू आभे निक््जए । ६ 
मेधानी, दयानु सेवामावो निर्भर वाक्‌ है 1 अपनी जान जोक्षिमर्मँडार काऊ सवा 
कऋरमरूनाम कमव पाह सौं रष्टरपति पुरस्कार पावै । 


चोखे या कथानके प्रारभर्मौ ई दिखाईपरे ! भलमानवहव बाकी रग्रस्य रम 
वसोहै । तवर ततौ घर कौ चरू पकं किसान कौ मदद करं ॥ दषियः द्व जाण पटर 
बू काऊप्नोरन जनाव । काऊ कै चि्ताफ नालित डिगरौ नाय करावं । दुलने म देवे 
अष शेते । प्रमाय म "यिन पसा सव मून जव देवं तौ अक्ल दुरूस्त दै जाय । धर 
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भे दिन रातत मैया अशूबहू कै वुघरके सुने । सौ सौ ताने भुन । हिम्मत नाय हार ! 
परिस्यितीन सौ ज्म । बू दकियानूसी नाए- नएपन ए स्वीकारं । नई पीढी सी मेल 
करकं घर्तं । चकोर या उप-यास्तकौ भ्रमूखपात्रहै जोक्मकेपयपैसकटनक्‌ सलि 
क आगे वदं । बृ कुसाप्र बुद्धि, ताङ्कि, कुसल वक्ता, कमठ, सहनसील, समाज सेवी, 
उदार हृदय, मितमापी, मधुरभाप्ती ह तवं तौ सवके हन्य कौ हार वन जाए 1 गाम 
ये थवेडेन फू सहतौ भयौ अग्यात्त अ धकार मे निक्स परं भपते हाय पामनके वले । 
एकं दिए अस तूफान की सी फहानी दिखाई परे 1 चाने हिम्मत हारकं वेख्नौ ती सीषौ 
ईनाए 1 नए निचारन कौ युवक अकस्मात चल बसं ईन जान कोनसी विडम्बनादहै। ई 
ममयसौपरेहै। जो सवके हितमे रतै बकरौ जीवनयो ही चली जाई ई रहुम्य घनौ 
र्यौ ह! 


नारी पात्रनमे चदा प्रमुखदहै। उपयाष्ठ की नायिका ब्र । कथानकके सिगरे 
तानं वने बाएके मौर ढौरंबुने भए । जेसी बै बयार पीठ त्वे तसी दज के अनुसार 
ठाट वारसौ र्वे बारी चदा भला भति दही सादगी सौ रहै । सक्टके मर स्वय हल 
निकाप्ये वारी सकटमे सीनातानकरौ उदी हवे वारी गुननकोखानहै। लण्जासौँं 
विभरूसित, समाज सेविका सहयागिनी कममील, सवेदनसील भादि स्त्रीयोषित गुनन सौ 
रपी पचो है समाज मे महिलामडल वनायक बाल विवाह मौर दहेज, बहु विवाह 
आदि को विरोध करं समूह विवाह अरू सादगी सौं विवाह करायक आदश उपत्वित 
करं । युगानुरूपर नए नए कामनमेस्धिते। छोरीनकू मावासीय पाठ्साला, फाम, 
धरेत्‌ ग्रामीण उच्यीग खोलिक मसौनके युग मे अ्मनिभना कौ पाठ पठाव । जो कोऊ 
चाके सपक मे भावे वाइक्‌ कचन वनायदे। सही मायनेमे चन्दा पारस्तहै। राधा 
अर अचीसामायनारीरहै । बेघूख मे सुली अर दृलल म दुली दिलाई परे । भवी भनी 
परम्पर।गत विचारधारा सों ग्रसित है । कवऊ कृवऊ धुरपटटीन सुनायके वायवेलो खो 
करदे । राधा ह पदै रहमेवारीनाए) घर चो्े कौ चौखी खबरले । नयिया नारी 
पात्रनमेदयाकीपात्रह जो जीवन भर गरीवीमं रही है । मेहनत मचुरी करकषछीरा 
लायक वनायो है । गमि वारेननेच्रू दुप्कारी तऊ गाम कौ मोहं नाय छोडी । मामि वारे 
जिन्न धर पारो जव षाक पास आए तोनबरू लिन उढी रोम रोमनाचउठौ। बाय 
ठेवी की सभ्यादतौ कौई भतिस्योक्तिनाय। या तरिया सौं गित्तेकऊपात्रहै वे समाज 
के लीगन कौ प्रतिनिधित्व क्वे वारे । नई पीढी अपने आप सोचगी कौ किन पात्रन 
कौ भनुसरन कर । किन्‌ छोड । 


कथानक कूः भागे बढाबे वारे सवाद याक्रीजानरहै1 लोकमापा मंकरहकं 
इनत लोक बोली मे क । जसौ पात्र वैते सवाद । थोरेमे घनी बात क्व बरे! 
गागरमेसाग्रर्‌ की नाई । कहाषत मृहावरेन सौं मरे पूरो एक उदाहरन देखौ चोचे नँ 
रगो ते पूरी - 
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"अजौ कोऊ भोर दछौरा बनाओ 

ची, यड्‌ जयौ! 

अनी जचौ ततौ सुव पर्‌ तेते पराम पसारियै जत्तो लाभो एर +' 

"गरे लाला योकहु ज्यों ज्या गोह्‌ मोटी होय त्ययो विल सकरौ हौ" 


ठि प्रज भाप कै ठार मम्बादनम चरिखरे दरे । चन्र जच बतरनातीय व्याह 
फे छाई नेक मौह पोलदे त्तो लोशन के तरिणी-नरियो के कयन देखो- 


हमारी वत्नी हमरो म्या कर} कल परमौ कौ दौरा हमारी मनौ 
करे । 

"सजौ राडकोसाटर्है रह्यौहै + 

(लाल! यर्‌ कु सद शूकं १" 

श्वेटा गाम म रहौ भूल जाइगौ । 


"समर हमे मादू हनी तौ पेषी पौधई नर हौन देते जापि माज सकय मिनभिना 
हीट 


चेटा जवानो म अधो मतै । ज्वानी हपर्वऊ आई! भाषौ पदी 
सौचरत 1" 


इन कथमन मे स्वामवित्ता जपन आपमा गृहै) 


देम काल अष बातावरन कौ परिधि मे ई उफ्या् माजादो क वी चरनन 
कु" समेदे भणै ब्रज यवर माहिसन्‌ 1948 के पाद्य समाजमे का परिवतन मायौ 
है 1 ममन म पुरानी लकीर पीटवेमे अव्‌ तक लोग चून बाधकं पीव पर जापि। 
पचात वैडे भोर क्र उदव म अबरः वीद्धै नोय रर्हु1 नषु युग्कौ लैर पौ भर्व 
दर छते$ने स्दिनण वधे भह \ लास सौर सौ ददेन क मृत सौ सद सवष्ठमर टं ध 
तौ मासाकी किर नई दीदी कौ बलद दौपलौ दिखायो है 1 घाकादी वे पाठ पवा 
यत समित्ति, महवा मल्ल नवयुवक महत नईं रोरानो लाद्रवष्ु है! 


उपयाय सैमौ वातायन वमी क्रक सनेकेन ठौरन प विवर द (चऊयामम्‌ 
पद्दप्यत क्र सन्य देखी -- 
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गाम पे मन्दिरमे प१चायत जुरे लगी । गाम षै लोग अपने भपने फैटान नँ बाध 
व इवटौरे है गए । सव अपनी अपनी मौन षै हाय फेरिवेलगे। गाम की इज्जत 
कै ता्हम्यानमतत निक्स्येलगे (या स्थ ठेसौ लगौ क रासके धनुम्‌ तोरवेषं विरोधी 
राजा वौसताक कह उठे होय का धनुस हुटव तैद व्याह धोररई है जान दिगि ।* 


याही त्रया होरी कौ त्योहार मनाते समै वौ वातावरन चितित कियो है, सवन 
मै मिलक पहलं धुरडो कौ उस्सव मनायौ । धूल धवक्ड सौं टिक, रग गुलाल की सुव 
होरी सेली । व्रजे सूय रक्षिया माए" दप, ढोल चग लकौ नवगुवक मडल 
भरतपुर क्षी गलीन मे निकस परौ । 'जाज विरज महोरी रे रस्षिया-होरी गामते गामते 
होरीकैरसमे डव गए । सवन फे चेहरा रण भरं गुलालम दमे रग गए क पहचानवे 
मढ नाय भाय रहै। सव एक दू्तरे कं गरे लग रह । होरी कौ भिलन सवन केमनके 
भ्ल दूर कर र्यौ । दुकैर पक थक कौ मवे चूर-चूरदै गए +" 


याही त्रिया भाय समाजमे व्याहुकं समै कौ चित्रन >ेखौ "पण्डितं लक्खीराम 
-नै सुन्दर येदी कौ रचना क्री । चारो भोर हरदी, गुलाल म्हदी भाटी अष कट रगन 
की भत्पना मादी गर्ई। वेदी के चारोंभोरमु दर म्प बनायो। कैराके पातवारो 
-फोनेन षै लहरारदे। वेदीके घारोभोर पत्तरन ष सामग्रो सजा न्ड शई । एक 
ओर ध्यौकौ पात्ररखौ गयौ जामे स्वा परयौ। व्याहुके ताईं सिगरी तैयारी 
दै गर्द 


वानमीके रूपमे तीनों चदारहन मृक्तेरे दै। 


याउपयास्रकी भापाठेठ ब्रजमासा दवै। सरल भरू सरसं । संली भपनी 
अनूटी है गर्द है कहावत मृदाषरेनके प्रयोगते। कहावत मुहावरेनन यवि निठप्तम 
मौर रसघोरदियौदै। बोईणेसौ प्रा नई होयगौ जाम कहावत मुहावरे नई मए 
हि । कह कहू ब्र्जमाा केसगदद्रु वे शब्द मागएहै। विघ्नं मापाको माधुय 
अढायौ दहै घटायोनाय। देवौ चार्‌ लाईन -- चोषे नँ जव चकोरकौ बडार्ईसूनीतौ 
बं खिल गई । सौचिवे लगौ-अधेकेहायवटरलगरीदहै। बापु रईऊ परसोकला 
याद आयौ, मेव मरौ तब जिए जब चालीसा होय 1 वडेबृदेव्ह्‌ गए, हरी चेती 
ग्पावन गाय जब्र जानौ जव म्हौतर आय । काऊनै आधरीते कही, तरौ भया मायौ 
है यावेक्ही भैनार्ह्तौ भौवरहीरह पर जद भुना भर भेट सुडगी दद मानुगी 
सौ चौसे नँकही, मादी मेड लग जाएत्बदहै1 मतखरानपैत भस चौँखलर्ई 
जापतयदहै।' मौर देखो दो साइन महावरेन अरी-'मपनी करनी पं वे मपने माप गदे 
जा रहे । पर्‌ मब पछनाए होत का जवे वि्य। चुम गई देत सव कानाषूसी क्रे बाद 
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मनं भवनं पामन अप कुर्द मासै । बदतौ जसौ करनी वैमीमरनौदहै+ यद 
तरसिया चिव्राक्न उपयासि म टौरखौरपें दिखाई परं! रेखाचित्र को प्तक देतौ- 
दावे स्प यरननम -शवाश्ो आंदिनमे उतक्षीलकी यहराई, मालन पे रोवनकौ 
सत्ताः मारने म सालोमर, अरू निश्वात याग की गध अर वाको देह माहि रेसर की 
प्रलक दए केस्मीरन समक्षिवे द्‌ मोत \' 


याउपपागकौ उदक्य क्म यरुभाग म्म प्रधान यहीभिरमर 
दिमापौ है हम माने ग्पान र्वोतम है परग्यानकौ चरमरीमाषमसपातटै जो 
सोताक्ौमत्रहै। क्मयोगोकौतोहरक्म सोक कत्यानने तई होप । षकोरभष 
लदा मप्यमर्मोतष्यभु उजागरकियोटहै) 


<~^+~^^ 
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वन्वानो 
शुष्रौ 


एनम दमी श्मापरिनि गो प्चुमान सनो मपृत पुग््यती। 
मनुमपान्त रो पन्दितो हस्तत काष्रनो मरगी । 
ष्यत दतरणनु रामपुर द रुग पिष स्यणश्ी। 
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फहानी 


जाडेकी बुखार 


विरज कौ ठेठ गाम भधापुर । सवेरे को टम । गेयूया भैम चरवे कर जगल की मार 
जारहीहीम्बारिया कधा पै लल्या धरे भगभग क एक जगते दूसरी आर भगरहह्‌। 
हिम हिप मडरईफे सन्दनते अत्रा शूजरद्यीहो। विनग्वारियानमतणएक गौ 
नाम हतौ सरमन 1 पागन कौ महीना। दोनो तरफ देत हृतं । वीच मते र्ता जतौ 
जाप ग्धेकौ लीप वनरहीही।खेनमेजौ चना पक्से गये । पके सेतन क बीचमहरी 
हरी घास दुरते देवे त देस लगती जते का विधकार भूरे कागदके वौचवीचम 
हरे हरे-धब्वा लगा दीने होय । जिन ढारन कुः सरभन चराई कूरखजा र्यौ विनमे तीस 
गैययानवै सण चारपाव भप्त अर पद्रहु लबारे हते। सरमनष्‌ भाज चराई 
कर गेययानकेसग भै अर लवारऊलैन परगये। सगमे इतेक-प्मु हत 
भर बिनकौ लेजाबे वारौ ग्वाग्पिा एकह । का मजाल कि कोऊ गैयृया भस चेतन षी 
तरफ मौहडौ तौ करते । परभा सरमनकरू भँभनके सग लबारेऊचरविकूसग 
सेवे पर। भस अह लवारेको काम वाके वड़े भदयाचिरजीकौ हतौ । चिरजौी सन 
करू" रातकू पस्षरपने जातत मरु लवारेन कु चरविक्रुः दिन म पोषरकीतरफनल 
जातौवू। म्हा्ई लयारे पानी पत्ता षी लेत अर पौर कय घासते व मोहडे को स्वाद 
बदल लेते । लवारे चरवे कं कानून कु नाय जनते । मैष्या-मे्तकोतो लिया षाय 
खायनः सीख गर्द क देत चरिवे दे नाय हीय । पर लवारेजो सग हते । ये रनक-नैक वेर 
मे सेतन की तरफ रये कूः प्त जति। यावजंते सरमनद्रुः बी भाग दोरकरनी 
पररदीही। ब्गरौ अच्चो मपो वाहो भामीचम्ीने वैलनद्ेजवकी मना 
कर दई। 


जवदवू वलन्‌ यौसगनेजवेलगौता वक्री माभीनेकही-्लालाजी बैलन 
रु मति चे जाभो । तुम्हारे भयूया वौमारर्हैतो काभयोौर्गैत्तौहतु। बैलनकी षेवा 
खाक्ररीष्ररिदेऊगी, अष्साताजीसौक्ाषछिपौ है, रोजञऊवे बनी चक्रो करे! 
सवर्मेईतोवत्हं। 
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मुसकराय के सरमन ने कही-“भाभी मोय पतौ है भंयया कू बुवार तेनेई वुलापौ 
है। तरु रोज कहो करेदैकि मंयया दिनेमरघर ते बाहुर्‌ रहे । मेरे पास एक मिनट नापर 
चैठे। भवत मारामते बक्ति पासवैटी भथा फे मधे कू दाबी रियो । जलनकरौ 
क्षन्ञट काय कु रासे।' 


आखन ने मटकायकं मामी ते कही-- लाला जी दौरानी कु" भामन दपा तुमारी 
जात दीख जविगी । चोवीप्त घण्टा वाते चिपक कं रहोमे। तव देखिग तुम्हारी 
सर्दानगी ।' 


सरमने ने कही -माभी तौरस की हीरीकोमूल गई का! पदरं दिनाकौ बति ओर 
इतै भव दिखाऊगौ मदनिगी तोक । 


भाभी ने मूसकरायकै बार्योहायहवा म॒ नचायके कहां ~ शलालाजी देल ई 
तुमारी मर्दनिगी । ब तौ भरोसी की मौटिया वीचम भाय ग नई तो तुम्हारे स्मत 
जीरऊ गोली है जाती ।' 


(मबक सवत्ती कसर निकारनी है मौय । सरमन की इन ब।तन पर सुनिकं साट 
सेपरेभंयूधाचिरजौ वडौरसलैरह्यौ। परेपरेविनमै कही~ तूसरमनक्‌ 
कमजोर समक्ष रहौ हैका? तोरसपं धोधेते तुमने पकरक माकी गरतिवना 
दर्द तेक ककं निर जीने सरमन ते कही--सरमन अवक होरौ पै जाको भोली 
दुर्गति क्रकं घर दोजो जतिरईदो चार वरसतौ याय न्यनि रहर्वमो )/ 


भाभी ने हाय मटकाय क कही-"मजी तुम जोर लग" सीजो, दोनोन कौ मघीदा 
जद वनाय दङ तो मेरी नाम नई ॥' 


शेक मत्मिरजीके दाजी पोसेम अआायस्ये\ चे हपेसा पौरी य धुसव त पहले 
खासोकरेट। पर्‌ माज बनके दिमाक मे कष्ठ चिन्ता ज्यादा हती॥ या काण 
ये छायो भूल ग्ये। सामह्ते दाजी दू देहतेद यम्दी बहरायकरे कोठेम चसौ 
गयो ॥ 


सरमन ते रहयौ भाय गयौ 1 साविरी वानं पूई्‌ लियो~दााजौ का वति हत 7 
नुमषदरयकायक्‌रहैहो। 


दानी क्तेक दम्‌ धिदान मथ मयौ व योते-चेटा बदरे पत्तयो ही ॥' सर 
मनने पृद्टौ--का वेदनाय मित्यौः 
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ष्वैदतोमिल गयौ वू वहै र्हो जारे फौ युखार सूर तेई उतरेगौ 1" लाम कौनतसी 
खाप्त यात हतै, जाय कै सई सगवाय सो । दो रूपया वके हाथमे धरि घर बैठे मुई 
सगा देगौ 1 


दाजी ने स्तास खीच क कही- नाय वेदा मोयतोसुर्दते डर लगे । तौरतभरोी 
फ छोरा मरती मरतो व्यो । सुई लगतेई बने आख नटेर दर्दः । दातती भिचगई। घ्र 
तौ मगवान कौ दसा कट सदी हती जति नाको सास वापिस मा गई । वैसे मरवेमेक्षठु 
मरनार्ईद ।' 


बिरजमे जाडे के बुखारते न जाने कितेक वच्चा, वितक भयान भरू जाने कितेक 
सो मौतकेम्हौमे समा जामे । चिरज वे तीनर्ई तो सवसो मथानक रोगहै! जारको 
बुखार, मोतीक्षय अरू माता । जारे के ुसार भर माता ने हजारन बच्चानद्रु मौतकी 
गोदम भेजो है । छोटे छोटे दुध पीते अवीध वस्वा महति कष तौ नाय सक गरिविनक्‌ 
जारौीलगरहोदै। मौत गामनमे विचारे गरोव लोग ईऊ नाय सप्तिं ई वुतार 
बीमारीहै कहदफे वं समक्षे करको भूतप्रेतदेवी देवताको प्रकोप गयौ है। 
आजादी ते पहले तो गाम गाम मेवैरामी बने भोपार्नं दैवी प्रकोपकेनामपैन जने 
वितेक्नद प्रान हरनिए्‌ । 


विरज कै गामगाममे जेठते लंक चैत तक साइष्लिपे बैद डाक्दर बनैलोग पुरर लगे 
कै नाम लौगनकौ ईलाज करवे घूमते फिर । विरज भूमि थोरी नीची हैते तै बौमास 
कौ सवरौ पानी इरठा है जाय म्ह । कर्दगामतौ याती दाती पानी मं दूवजाय।ई 
पानी चैत तलक भरौ रहै । वामे मच्छर पैदा हय । जे मच्छर चारपाचे महीना तलक 
वेद ठाकर्दर्‌ वनेकिरे लोगन की जेवन ङ्कु पदसानते ऊपर तव मरदेम 1 जेचद डाक 
दरबतदो चार अगरेजी दनाई अरं इमैवशन को उपयोग करे बोमारन ष्‌ ठीककरवे 
फर । पाच परहसाको मगरेजी गौली कू पौसके परिया वनायलं 1 साब जाने एस- 
भ्रीन बुखार उतार । वाङ पृरियादं देम 1 वति बुलार ततौ उतरेगौई। माम वरेनङ् 
इनकी दवाइन पे विस्वास है जाये । जा तरह पाच पडइसाकी गोलीके जे लोग पाच 
पाच द्पयाएठ्लेमे। पिदधे दत वरस्ते जारे कौ बुखार कू यानि मलेरिया बुखार 
दीडी टी पौरूरके छिडकावेते खतमसौरहै गयौ । पर जब तीन चार बरस ते मल~ 
रिया वुमार फिर धीरे धीरे फलवे लगौदहै। अवजकि मच्छरडी डी दी तेऊनाय 
मरं 1 माता जरूर कमै गई दहते + सरमननेदाजीतेक्टी शु तुम लगवामौ नाय 
फिर कष्ट दवाई-बवाई लये क नय । 
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९ दाजी वोले-- “जी तौन पुर्या दीनी हते वान। सवेर्‌, इपर भ सर्जा 
यू संतकतिचाद्येकोडै। भरू ददन की मिः जाति ुपार नई उनरं तौ मू लगवानौ 
परगी ।“ 


सरमन बोध्य -दाजोवुमतो वक्रीहै गएहौ। मेरीक्ीमानौतौ भपय 
छ सुई टुक्षा देओ सुमतौ युलार-कुकार सव भाग जायगौ 1 खोज कौ दाजी नं कदी 
मनै कहुदीनी नाय लगबाऊ पू । भौत होवेगीतो कत चारवागनले जाञगौ दयार 
क्र । दो चार मो रूपया वरव है जामिगे। दछाराक्प्रानतौ वच जाभिनि । वदा 
चुका समक्षगौ। दाजीनेहाषप्रसारकौ कही ~- वेदा इन हतिनते दक दभ ग्ड 
सोदक तिरे भयया गाड हते मरेन म । तोय ऊ याद होषगो ) चर्टवरशकरोही 
तु । तेरी मैषया इन चदन नैर मारडारो। डायदरनवरुवारम बराक पट म सवन की 
पानी चदढापदीनौ। घ टके दरदते डकरायङकरायक्मरीही + 


यज्‌ आय गयौ 1 चिरजके गामनमपसून दू चरवेदरु' बजर के नाम पधारी 
भौत जमीन चोर र जाय । भवं सरमनक्रू वितानायरहो। आस पास्चेदह 
नायःवृ वद्र क पेड के नीचे ुस्तावफू वंठ गयौ । अकेते म वठतेई वाय ियान आयौ 
कि आज कनेड नायक्र्मो) एकवेरतो वायमामौ प गृस्सा आयौ + ब तो रोज 
लेख दैमती । चैयया नो चग्सरन पद मर गहे । केधा पै धरो स्वापी सतारो 1 कन 
मे पोटी रेष्टी बधीदेली। स्वापी कोपाटरोखोलकदेली कि भामीने रोरी 
बादी दई किनाय। गाड सौल क देखी । देवते वाल उव्यौ-- भरे भाभीने ती 
आज पूमाऊ घर दीने हतं ।“ 


दोपूञाहै) पूञाकोष्छोटौसौ द्रक म्द म धरतेद चाप जपन भेययाकी 
वामाय को चिमानहू भयौ । म्होडे कौ प्रजाम्दीडे मरह गयौ । पभासावे 
की याकपे खपी रफूचक्वर है गई पूभाकौ गक्सा चूक दीनौ । दूमरौ प्रज लुट के 
तिर गयौ । 


वेर बेर पक वात वाके दिमागमञरही। बाने दाजी तं सूई लग्यधिकीर्वां 
यह दई? तोरसर की घटना वाव दिमाग म धूमे लग गर्द । भरासो काषाया रोमन 
मू मूर लगतई घर म रोआ-पीटी हवे लय गई सन्रेवी बान हती । नतत कई महीना 
हतो । वू निमटङे आ र्यौ । गाम वारे मरोक्षी वै घरकी तरफनग र्ये 1 प्रोत 
का मयौ । 7 मरमनऊ राय क भरोसीव चरम धृत गयो 
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समिते स्िमव्तौ सक्तौ मरोसी पोरीतैते निकर श्ह्यौ। सरमनर्मे विनत 
शदी- भरोसौ भेद्या भ्रा वत है । 


भरोमी क्षु नपि बाल्यो- वष अपरद दानो हाथ उटाय दीन । सरमन सीदी 
कोठे म पोच । सात आठ वरस कौ छोरा ठकराय रह्यी- कक्कर सासिनाप आयर 
चदु गरो भीचनीनो कवक सासे नाय भाय रई। 


पैधूयारोरही। बक रही-गिराज वायामेरोीगचल्यो। तुम भायक 
चान्यो । शण्डोती दंव भामूगो }* 


सरमनने पृष्धी-काहै गयौ जाय भाभी? रामने रमते यान कही-नालाजी 
बधामदी को वैन बुलार उत।रवे कू सुर लगाये गयौ । वमत्रुतांघरते निकरौ भर 
चछोराकीटईदमादे गई । लाला जी मैने तुमरे भर्ईयानते मौत मना करी सुई मत लग 
माओ । पर तुम्हारे भया मानि ईनाय निपूते वदनै ठेस मुई लगाई हती जत्िष्टोरा 
ऋीजिदसाहैगर्हूहै? 


तोरसकौीजा घटना यादक्षरकर सरमनं षौ नावनते नीरकीक्षरी लग 
भर्ईु। राटीकीपोटरोीहाथते किसकग। गदयाने रोदीप॑म्दौडोदै दीनौ वने 
गृष्या नाय टाई । 


मरम उयो मर्सीधौ गामकी तरफ भाग्य १ आज वाके पामनमं बौजरीकीसी 
चालहै गर्द 1 लयियाऊ नाय सीनी । रस्ताम ईदा्निलते वैद जातौ दोष्यौ ।त्रू जोर 
तते पुकाेलग्यौगो वैदजीओे वदजी। वद सा्क्गिल मे उतरौ। चते पलत 
सरमन भग क वः प्रात पोच गयौ! मगदेते बाकी सास धोतरनौ तेऊ तेज चल रही 
चान बैद ते पूष्धी द जी भद्या करः सुई लगाई का तुमने 


बेद वत्यौ तेरो डाकरा नाय लमबामे । लगवावि चिना बुलार तो उतरे नाय । 
चदके म्द ई वात सुनक कि सुर्‌ नाय लमी सरमन को म्दरोडो षुनो ते लित उठ्यौ । 
चु एक छन महा नाय स्वयौ ) मी मग दीनौ घरपर वेद टाडी कषु समन्तनाय 
सक्यौ कि का बातत हती ? 
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मायतो भातो सूघ पर्‌ पहोच्यौ \ धूरेवे पा मामी स्फर यापरही । दरे 
जोरते योल्यौ मामी क्षा भामो ह्या कंते हते? मामी ने बहौ~माला जौ मह 
तमदढैरनकू लेय नाय स्यं! 


सरमनने क्हौ-"भामी भँहया फे हतं ? 
भामी बोली ठीक हते । पुराने यास 5 सरकारी डोक्दददवादेग्येर्हु!' 
बसे द्तेक सुति्क सरमनते डी सा लद महू दोर फे षाम च्ल दीनों। 





काव्य सौरभ 


व्रजबानी 
घरुदरी 


हीरकसी कहना लिष्टी त्रिय मोहक मोहन कौ मत्तवारी। 
मौपिन सम्‌ उमगन सी व्रज दुजन रास सूधारस बारी) 
पवन भवनम पुरक प्रिय कोमल भावन कौ उजियारौ । 
फलन कं रमसी विषरीन्निय ममत जीवन मे सुन्व कारी । 


भियं गोषिनि के असुञान घुरी द्रन वाक्सिनि क मनकी पटरानी । 
नदनदन सो चिष्ठरो ङ्य रोकत ऽर्थो कुररी समि देख ऊदानी 1 
गिरिराज षिसेदहियमं रपो सत्त मौपत्तिये कपो दुष चानी। 
भूरसी धररे वलगाम लिये ब्रजकी सुधिते सव रोचत धानी} 


मषु कौ महिमा सस्ति रम की द्यवि मजु लिषु उमगी चहकानी 1 

भनिया रत मोहने के दिप कौ प्रजमे पूरके विपरी जगजानरी 1 

सदमराव सहचुदारमे मर्दी वक्स्तीजय ममल्तघ्रानी + 

सतव चदनसतन तनैमन कौ जम बद माय किथौ प्रजनानी । 
-----~~~~--------~~~-~-~-~-~-~- ~+ 


एकाकी- 


हड्ता ल 
पात्र-परिचं 


रामजीलाल- कालिज मे हिदी अचघ्यापक 
नैतराम पालीवाल- राजनीति शाल के भव्यापक 
भूरली मनोहर--दशन शास्र अध्यापक 


छात्र-भूपेद्र कालिका प्रसाद (छात्रा च्मेती) द्रं छत्र 
अध्यापक 


(निकट एकाति कालेज की दिग जगल कौ सौ दृश्य हि-दी के अध्यापक 
श्री रामजीलाल भपने दिष्य मूपेद्र कु समज्ञाते भये। दोत्रू ठडे है) 


रामजीलाल--वेटा । भूपे द्र भाज जव तुम क्षामे नाभौ तव एक नयौ कुदृड 
वदो षरनौहै। 
भूपं द्र-गुरूजौ आप अया देभौ वेसोई करयौ जायगौ 1 


रामजीलाल--सवेरे 10 बजे षले तुम अकेले चुपचाप जायके 10 नम्बर के कमरा 
मेमगेकरिद्योरिनिकीसीटपं चौकते बडे वडे माखरनये लिखोगे अरीभैयामर 
सयौ री 1" 


शूषेनद्र -गुख्जी कामहै तौ जायगौ पर याति होयगौका? 
रामजीलाल ~ बेटा तुम अबई मौत बच्चा हो । तेरी समहामे कछु नाय भान? 


भूपे द्र-मब गुरुजी अपनो तो अक्ल थोडी मौटी दै। समक्ममे मानतो हने पर 
देरते भाव 
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रामजीलाल-वेटा जवत्ु याय लिख चु तौ बाहर भा जादयौ 1 वलौ पीरियड 
पोलटिकल साइस कै प्रोफेसर नेतराम पालीवाल कौ होयगौ। बवायदकौी तो नाक काटनी 
है । कल वे मत्तलव उरज्ञ गयो मोते । बाज मालूम परेगी कि र्चवेकौ का मतलव 
होय? 


भूपेद्र-भापकी वातततौसहीहं पर द्धौरी फी टेव पं लिववेसौ का होयगौ? 


रामजीलाल-अरे । ललात तो निपट मूरव दै । जतै ई छोरी भ्रविगी वू हाजिरी 
लेगी । वं भडक जामिगी । वा सर्म तुमे जमके दछयोरिन कौ पक्ष तेनौ है मरं हडताल करनी 
है। 


भूप द्र-हटताल कंसं होगौयावबातत? 


रामजीलाल-तरु यकर छोटो सी वाति समञ्च रहयौदै। अरे । यवि पीितीया 
पूरे कालेज कौ हडताल करवायी जा वके । तुमु हडताल केस्वानीटहै या वात 
सके कै हमारी वहनन को वडज्जती भई ) जव तानू दोपौ ङक पकरौ नही जायगौ हम 
वलास म नही जापेग । 

भूपेद्र-वाह्‌ । गुल्जी का दिमाग पायौ है मापन? 


(भूषद्र अरु रामगोनानजी जाये है) 


दूनी दुस्य 


(क्षाम मध्यापङ जोरजोर ते ह्ाजिरो ते रह है। भध्यप्रकि 
नाम नेत्तराम पसीवालटै। सा तीन टेबिलपंदात्रा अरूपीयेवारथद्याव्र व 
भयहै) 


अध्यापक-प्रमोद विहारी) 

एकं छात्र - (ट'डो दकं म्ह पिचज्ञाय के} यख सर 1 
अध्यापव-रामप्रसार 1 

रामप्रसाद (त्रान कौ भावाज बालतो भयो) दाजिर्‌ साव 1 


(वरी क्ला्मदटसो कौ घावाज) 
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(व्यापक घवरायौ सौ 1 घोरा द्योरिनि की माञवेसे है छोराद्धोरौ वा अध्य 
पक के देखते ई चुप है जाय । फिर ाजिरी लवो सुरू) 


अध्यापक महद्र गुप्ता 1 


महै द्र गुप्ता- (अचानक खसते भये बैठे भय गरे क नकली भावाज बलतो भयं 
यसं मैडम 1 


(फिर वलास म एक्दम हमी, अध्यापकं फिर सामर्ई्‌ देख अरू विनकं देखते हु 
ऊ बद है जाय । जतं विरेक लगादिये होप) 


अष्यापके-फालिक प्रसाद 1 


कालिका प्रसाद-(जोर ते धुसते भये} जै गिर्ज महाराज की ! (पुन जोर। 
हसी ) 


(अध्यापक क्रौपसौ कािकाप्रसादकी माऊदेचेहै, बोऊ भ्ष्यापके ए देवत 
टेढ़ी गरदन कर दछोरीन की टेविल माऊ देलक मूसकाब दै । साय देसिकं लघ्याप 
कौ क्रोध दूनो वदृ जाय) मध्यापुक ब्हाई आर मू टनिग योर गरदन । 


कालिका प्रसाद--गुख्जीर्धे कादर कलस्येरेते नेरी निपूती जी गरदन येर्‌ दे 
टेदीहरहीरै। 


(रष्ड, दयन्‌ दे ल्ट टी, सत्रिया गदल य्य सीः करे शषडमे ¢ 
ह्ूसौ यति गुखूजी को कोष भौर वदृ जाय) 


अघ्यापक-- (रोध म) कालिका प्रसादज गिर्सज जी वह तुम हाजिरी पोभो 
ह दाजिरौ योतयेकोतुमासो भरशिष्ट व्यौहार मोय नैकठ पतदनांय। भपनीषा 
किताब उटाभो अरू वक्षा ते मादर चत्ते जाओ! 


कालिका प्रताद-- (खाँसते मये, पुन घछयोरिन फी टेदिले माड नार भरते भये\ 
विघ्न भावते) गुसूनीष््मतो दजवसौह\ हमवैदाते त्वै मरये तानू गोधन, 
भक्तिषरे है । गिर्खज जी मर ष्स्न वह्देव हमारे देबता ६1 वादौ स्येमूमौहै। र 
तोनिर्सजनजीकौरईूतोनमतियोहै। भिर्रनजीषौ मामले ते वता्ो पवौ ब 
पमान दै गयौ 
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भच्यापक -चुप रह्‌ 1 डेट स्पोक 1 
कालिका प्रसाद-गुरूजी भवतो फंमलो होयगौ कै निर्जि जी कटवा अशिष्टा 
है फं भक्तिदहै। 


(इतेक मेर अपने थलामते एक चीज निकायर्लयहै। वाय बहेप्रेमते 
सूधैहै। कक्षा मे सव विद्यार्थ वाय देवक हसवे लगे है) 


भध्यापक- ईका हैतुमारे हायमे। ईक्लातटै कं सन्जीकी दुकानहै। 


कालिका प्रसाद--गुटजी । ई तो अपनो अपनी पसददै। कौतु गुलावकौ 
फूल पसदरै कोर कमल कौ पून पसनद षै । (छात्रान की माऊ देखते भये) कीरईन्‌ 
चमेली कौ फूल पसदहै। 


(चमेली नाम की एकदछयोरी कु दूसरी क नोचती मरईभपनकरू तो 
गोभी कौरफूल पसददहै)) 
कातिकाप्रसाद-गुस्जी हमारे घरमे तो सत पीरीनते गोभौके शून कौ 
चलन है। 
नमेप्ली- (इतेक म चमेली नामकी दावाठाडीरहै केजोर्‌ते कटे) सरहम 
लोगन फी कषु इज्जत होय । हम या जपमान कू सहन नाय किगी ।- 
अघ्यापक-का का का काबात है 1 


चमेलौ-वातकादहै टेविल ए देखो अपनी खनते । 


(तेव भेर भूयेद्र छा भगके अवि है । भरू टविल प भरुक के 
पदढतौ भयौ जोर जरते वते दै।) 


भूष ~ गुखूजी मव सहन नाय दियौ जाययौ । हमारो भनन की इज्जततऊ है1 
काठ दूसरो क्लासके गुण्डा उटपटगिया टविगरवं निल गयौ ई भरू हम धप 
रदँ? 
सष्यापक्‌ ~ (टेबिल कै डिम जत्ति मये} ठर 1 


भूषेद-काव्टरयु्जी ? हमारी भेननकी वेद्जती दहै आय भरू माप हमक 
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ठहरवे कू कह रहै हो । जाकी 1 जाच होनी चद्ये । हम्‌ समते डूब मरवे कौ वातहै। 
चतो सव ठाडं दहै जाभौ 1 


कालिका प्रसाद--छात एकता 1 
भूपे द्र--जि दावाद 11 
कालिका प्रसाद दात्र एकता 1 
समवेत सुर--जि-दा वाद) 
(कक्षा खतम दहै जाय है अध्यापक चल दे है) 


(कक्षामेत निकरकेद्योराघ्योरीसग-सगश जायर्हेदै। भगेकीर्वैचषे 
तीन लडकी बी 1 पीचे 5-7 लडकादहै। भूपिद्र आगे जा रह्यौ है भरू उत्तंजित छात्र 
छात्रा नारे लगति भये) 

भूषेद्र-छात्र एकता 1 

समवेत मुर-जि-दावाद 11 

भूेद्र-भोफेसर पालीवाल 1 

छाश्र -मूर्दाबाद। मूर्दावाद।1 


(इतेक ई अध्यापक रामजीलाल बगलमे हाजरी को रजिस्टर लये भये 
म्हाति निकरे टै) 


एपजीलच--भूषद्र चौ हस्ता कर्यं हो ? अनुक्षा्नऊत्तो कोई चनद? 
शूवेद्र-गुरूजी भनुशासन कृ का पुदियामे धरकै वाटं ? घाप अनुशासन । 
भनुशास्नन 1 कर रहे हो या हमारी भेन की वेद्ज्जतीहै रही है । 


रामजीलाल--काभयौ? 


एक छोश्र-पररूजी हमारी कला कौ दयात्रान की टदिलन पैजाने का उल जनूल 
लिस दियौ दूखरी कलाक के घ्योरा्तं । 


रामजीच्ाल-येत्तौ बुरी यति है। 
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भूपे - जाद कारन हमने हहताल पर दीनो ह । 


छाच्र- प्रोफेसर पालीवास्त 


ममवेतत सुर मूदविदर 1 


रापन्ीलाल- (दोन्‌. दने षयुप ररहेवेषौ इमारो करते मष) जापसोम 
जोक्छटक्हयेहोवूसहौहि 1 जोषषठुमयौरहै वाकौर्भक्डेत ग्ड सन्व्नमे भना 
कर्ष । 


एष विधाधीं- दहा गुरुजी मौत मुन लीनी म्संना। 


मस म फिर बात चौत मुरूदै जाये दहै 1 छार भूषिद्रे सरवन 
चुपकरये को सारौ क्रतो भयौ) 


भूपेद्र-वुषहै जामो लाला! हौ तो गु्जी का कै रहयेहो भष? 


रामजीलास-मेरे पामय्हवेषरु काट हम तोतुम्हरे गुरूहै1 हमरिषास 
कोई सकती नाय हकत नाय ! यम एक नैतिकता फी ताकत देमारि दिग है । भप लोग 
खातर हो 1 छभिन कू भपनौो कतव्य ध्यान रलनो बष्टये । 


छात-आप कत्तव्य कौ बालक्र रैर! पर्‌ बनासम जाप्रकं तो देवो । 
इ्भारी बचन षं देखी है जपने? 


-रभजोलाल--मोह १ तुम लोग वात समक्त चौना रहै } तुम्हारी बाल कोर्दतो 
य समयन कर रमौ ह + माप लोगन कं सगजो कृष मयौ है वत्ति बुरी बात दूरी कोई 
नायहै सके! कई वातत भततोप हाय तो अपने अध्यापक ते कटनी च्य 1 भणर्‌ 
सध्यापक्‌ तुम्हारे बाजिव मग परते नई कर सके तो तुम्हे सधे सोपल कै पास जानी 
चह्ये । अगर करिसोपल बुहार मौग पुरो नक्करेतो किर हडताल कर्नौ चये 1 पर 
स॑लई हडताल को निनय केरनो ठोकं नाय । 


भूपे द्-गुखूखी मारो सुनवाई कोई नाय कर । भव तुमरई बताओ पिले 
सप्ताह हमने रसोषल साहे वही हव कतिजमण्य्‌ वेष्टन हानी चाद्ये \ का 
मारो मौ भूयो मई? 
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रामनीलाल-कँण्टीन खुतेगो ¦ जर सुतेगी । पर जी नौ सोचो । भगर भाप 
सोग हडताल करोगे तो जति पढाई को कितेक नुकसान होयमो 1 


एक द्यात्र ~ (कोष मे) गुरुजी आपकु पडा कीलय रयीहै। द्यातो हमारी 
इज्जत ईहा प्ाफकरयौ जाव रष्यौहै। 


भूषद्र चलौ रे! प्रिसीपल कं पास चलौ 1 


तीजौ दुस्य 


(मचर्प॑स्टाफस्मकोदृस्य । एक्कोनेमपानीको घडाधरोहै। प्राचे 
वुरसीं चिष्ठी भर्हहै 1 दीवार ष नेह्जी असू महामा गांधी वे चिघ्रलगेभयेहै। कुर्मीन 
प दयन शास्त्र के अध्यापक श्री मुरली मनोहर, हिदीके प्रोफेसर श्री रामजीलाल, 
-राजनीति शास्म वे श्री पालीवात अर द्रं अध्यापक भौर वैठे है) 


रामजीलाल ~ (पालीवालं कौ तरफ देग्वते भये} पानीवाल जी अवईरम क्लास 
सरकैमायरद्यीहा। कषु छई छापरे भापक्रु मुर्दाबाद कहते जायसये है। 


पालीषात ~ (कधा उचकाति भये) बूईगुण्डाहै भूपद्र। 


रामजीनाल- मैने कई दफ प्रिसीपन ते वहौी। परवा बुढऊनेमेरीएक 
मातत नाय सुनी । एक बन्मात गुण्डा ्षिगरे कालिजके बातावरन्रु गदरयदेहै। 
चाको एडमीशन ई नई होनो चक्ष्येमो। त्रिसीपलने वाइस द्रि्ीप्लपे डार दीनी । 
बाहस प्िप्ीपल ने केमेदी ¶ँ डार दीनी । एडमीदान कमेटी ने क्षट एडमीशचन कर दीनौ । 
या कालिजकोषा बनगो? द्यां तो जाकी पद्य उठाय के देवा सरी मादाई दीस है। 
मौयतो परे कलिज मे एकऊ तो मद कौ बच्चा नाय दीष्यौ। जित देलो चित्क 
बधियाई बधिपा भरी षरीहै या क्ञिक्षा जगतम। व्रधिया वनायकं नाकम नकेल 
डारदीनीहै। अरसरकारनेन्केलकोद्योरप्रिसीपलवे दायम यमायदीनोहै)।क्ह 
दीनी है वेदा वैढो वठो लवे जा वधियानकृ । प्रिसोपलऊका करे विचारो? वाको 
नकल डार्रेकटर के हाथम दै । डा्रेक्टर की नकल मिनीष्टरकेहायमरै) 

पालीवाल-- (समति भये} का करयो जाय रामजीलाल जी 1 जित देखो वितक्‌ 
-नागनायद नायनाय धूमते फिरे हँ । जमानौ भौतरई लराव आय गयौ है ओफेमर साहव । 
हमारे आपके भमाने मे काऊ छात्र की हिम्मत हौ बो मध्यापक्ते एक्सदतोक्ह 
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जाय । मीर अबे घनुनासन केालजनमे कुतिया कौ तदियं फिफयातो फिरे है । जाको 
मन परे दुद सत्रियादेयहै याकू । 


रामजीलाल-जे्द वातो प्रिसीपलतेक्टनो बाहुह। बाजजो क्ष 
अप्केसगरै रह्यौहै तत हमारे सग होयगो 1 आपकी द्ज्जतत पूरे स्टाफ वी इज्जत 
है मेरी राय तो तकाल स्टाफ कौसिलकी भीरि होनी चष्ये) वौ गम्मीर 
मसला दै। 


भुरली मनाहर -(धोती वृतां परिघान जावा भौत परतरी। घोर कलियुग । 
कपर ते नीचे तानू ्षिगरो देश्च रसातल कु जाय रही है! अवतो हातात द्तेक राव 
हैगयदहैके स्वय लीलाधर अवतारतेके धरतीर्पवाजयेतो वेऊघदरायवे हयात 
दोर परिगें स्वगलोक कु । सूल परेगो संबत्ती विनकी दिरेस । 


रामजौलाल--जपिकी बातत सौलह आना सही है 1 


मुरसीमनोहर-- (भाषौ सुजारते भये) चारो तर्फ गुष्डानकौ राजरहै।भव 
तोजकरेचष्मेदोचारदगुण्डादै समाज कटक हि वस्र म्हाह युप चैष वरता है। 


रामजीलाल--प्रोफे्र साहव आप तो कट ज्यादाई निरास है गधे 1 ती चात 
भायि धरती अच्िंलोगनके कारन टिकी भर्टै। 
मुरलीमनोहर--भाप अब्दा की वातक्रेरै। 


रामजीलाल ~भव हमारौ कालिजई देखो । यामे किंतेक प्रोफेमर पद्‌ गुण्डा 
लगे है। 


मुरलीमनाहर--भैषा मेरे मोह फायक्‌ पुलवाभो हौ ॥ ुम्हारो बाठदस्मौ । सव 
जगजानैरहै क भ्रूवेद्रतुम्हारोचेला दै! 
रमजोलाल-देमो धरोफेसर साहव आप व्यक्तिगत बष्धेप्र खे हो ! 


मुरसीषनाहर--साच यडो कट्वी होय है + युक पेटब्र घीतदेरै। 


रामोलाल-प्रोफेषर्‌ सहव एषमोतन मेदी दौम बदेसो सदत्य ष्ोभान 
शयुेद्रवे प्रेषो विरोघकीनौषहो।) 


मुग्सीमनाहेर- हौ हम सम जानै तुखार विराध बे दस्तुरपु \ 


रामगीसाव-ब्रा जाना? 
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परालीवाल-- ( रामजीलाल वरु सम्बोघित वरते भये) वधु द्धोडो। 
राजीलाघ - कः द्योडो । बदतमीजी फीऊ हृद हौयहै। 
पालीवात्त भरे । यार मव चुपऊ करौ । 
रामजील।न--(खलारदै उठवे पानीकी घण्टी हाथम धरते भये) भई। 


मेरी मुरली मनोहर जो त कोई दुममनी भोर है । पर सिद्धात सिद्धा, होमहै। 


मुरी मनोहर-देखो गरू टम शहर मन मै साफ! नोक्छुमनं मेमाविहै 
यायक डरेहै। फपट मपने पास नाय वधु! जेईतो भने जीवनक दरदहै। जे 
अषनेसगनायदटै स्वे मोहते वषट कहै अषूमनते ष्ट सोचे। 


रामजीलाल -भि यततोर्मजानू ह । आपजेसे लोगतो समाजकी क्रोम 
दै) (वापितिवुरसीप आये वठजयिरहै) 


मुरली मनोहर-(नक्ली हसी टस्ते भये) दू तोहै। 


चौयोद.स्य [८2 


(श्रिसीपल को कमरा ! बडी श्विल वाके सामे चारबृर्षीधरीरै। रविल षै 
टेनौफोन धरो है । कुर्सी पे द्वं अघ्यापक बैठे भये है । फाइल पृते भये । अचानक घण्टी 
वेदै) 1 


त्रिसीपरल -प्रोफमर साहेव नैक उठदयौ फून 1 

प्रोफेसर (फोन उठाय षः वातत करे है) यससर। हा प्रिसीपल साहव । 
प्रिमीषल--(धोरे ते) कोन है? 

भ्रोफेसर-सरमिनीस्टरकोपो ए बोलद्ह्यीदै। 


प्रिसीपल - (मौह विचनते भये) यार काऊकू कह दीनो। सुस्रसो एडमीन 
की बात कर रह्यौ हयो (फोन नेते भये) हवो ! दलो ।। हारम त्रिसीषल बोल्न 
र्यौ ह। हां 1 षी ए साहब एडमीशन 48 पर्दते स्मपैनायहोय संर 
कले दुपरी मे भेज दीजौ 1 क्रोध (प्रोधम फोन धरते मये} चित देवौ सिफा- 

रिथ । 
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प्रोफेमर--का टै गयो सर? 

प्रितीप्त->ेकागयो ठ मिरीस्टरषोषो ए कानयोपुदाहेगयो र्यो 
हैके चालो परसेट प॑ पाह्य म ण्डमीन षर्‌ दयौ। 

प्रोफेषर--(खुसामद करते भये) सर भापको जवावनर्ईद्‌। जिता भाप्को 
हिम्मत दह जो आपनं उत्थो फटकार दीनी 1 म पर वप्त वरते जा काल्िजम पदाय 
र्यौ ह । जा वौच कोई दस प्रिमीपल निकार दोन दुमे) पर बाप जं ईमानदार ग 
बोर्ड प्रि्तीप मैने भाज तान्‌ नाय देष्यौ । 

प्रिसीपल ~ (फादत देखते भये) पर प्रौपेसर साह्व ईमानदारौ वरं कोन देव 
द ।जर्ईतोहपरेवरीयरकोसदनतेव्टीक्मौदटै) 

भरोकेसर नाय सर ! जब कालिज कौ इतिहास क्िखौ नायगोतोवास्मै 
आवको नाम सवन ते ऽपादा जगमगाय उठेगी। 

(शेक मे नारे बाजो कौ समयत बाज मुना परे दै) 





काव्य सौरभ 


सुरो 


ममता करना मकरद युरो पग पजनि क कन सौ मरताई । 
शरज वोधिन फेलि कदब तरे रसधार वनी धुरी हरसाई 1 
बागुरि मी प्रज कुजनमे बमिराम लिए बुर म तरसग्दं । 
नद नदन क्ती मनुरखागमयी वपमान लक्ली हिय मे वराई । 
दीस सी करना दमकी विजुरी नव कूलान सौ महकानी 1 
परेमपगो पृखराजमयो शुम भावन म उममौ चकानो 1 
मासन नह्‌ सनौ ममता उरम सुर सूरमयी भुषकानो । 


मोर षा भूवि कोभरा पावने य तुलसी दल सौ ब्रजवानी1 
~---------------------------~ 


खेत फार कूवर गिरधारी 


म्रजकी पौर-पौरमहौयी के पावन, सलौन मीठे मीठे ओक्षर प रमनीक भरु मन 
षूअनिदते तर करिवे बारी मधुर वियार, के जा उत्ता के सार स्वग कौ मानदः 
फीकोहैजाये दहै गरीम मनद कौ मधुर वैभव जाब्रज भूमि की ई अपनी महिमा ह 
जौ अयत्र साद देखिवे वरु मिसे । हाय फे अभिनदनकू नियताऊ तौ भपनी तरफ 
ते पुरी प्री तैयारी क्रंहै। सुख सदने मदन नूम उठहै या फागुन मादि। सृहावन 
मन भावन काकिल कै मीरे मीहे बन, गामते भय मोर चातक, वृदावन्‌ बै तरलता 
यौराय बौराय एूल पत्ता, सुहावनौ जमुना पुलिन, वेला, चमेली, माधवौ, मृद मजुल तमाल 
मुदित मधुवन की मीरस्तिगरेईतोजा फागुन माहि आयक विभीर दैक यूमञ्ठटै। 
ठेस मोहर यू मनू वत्तावदन माहि होरौ कौ सुभागमनहोयदह। होरी कहू अव 
मदमस्त है जाये ब्रन षौ धरती । भेयावाप, सास-यञ्ुर डे ठाडे सकुचाये से विचरे 
टिकुर दिवुरट्ेखते रहे, जा होरी के भत्हड गोक्षरप पुरी तरिया रागन्रग मे भागती 
दीडती लज्जा अशू सकोचक्‌ एकं क्षटका मे उतार फकती भरट अपनी विदिया एवं घर 
कीगोरौदरुः जोस्राल्त भरसो लज्जा रू सकोच मविन के सामं लिपटी रही हती! 
देवर, न-दोई, जीजात बरु टुमकटुमककंहोरो वेल ह एक ते एक सरस्ती भरे उपक्रम 
बनाद्वेमे वाकौसिगरौरूपरगजायर्है। ईघुरनसालभरमफएकर्तौ मोकौ दीनो 
है जा निगू्टी लाज ते बचिवै कौ, मन पसद फयुआ सवेकौ अर उम भरे अल्हड जीवन 
केः अनूढे आह्लाद कू तूरटिवे कौ । भनगऊ लज्जित हैयक्' जम उ्दहै। भुथनिचरुभनि 
रमनी लूम उठे दै जा व्रज माहि । 


1 सुप सदन मदन कौ जौर मिनि सूमक्हो, 
कोकिल बचन मुदावनो मिलि सूम दो-- सूरमागर 


2 सूरस्तागर-2903 ४ 


3 चुनि जुथनिसु-दरो मिनि ञूमक हो, जिनि जोवन लजत ठ्नग मिनि मक 
हो। € 


४ 
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दोरी नेचत्ती ण्वः मौरी उपरादीनवन्ुषकते निवन भूम दढ दिनक 
देः दपी समोन व निगरौ वुख्यूम उटोहै।' द्ग मारी गिरधारी पे पौताम्बर परि 
सुम व्टीदहै । परव स्याम पे हाषतेगुरतीसप प्रूमउटठंह। ष प्यारोनती 
मरो दमती युमस्टीटै1 इक ललना नगुरियाकौ पौरनम जगं क्ाजरद्रु पिय 
आपिन महत्ि-टसि कं अजित वरयम ठठं है ।४रतिष सिरामनि रमियाब्रनरमिषु 
चारोभोरते रग विरगौ व्रजवालापेरव मधु मापीन की तरिया लुम उड ह+ लवन 
गिरधारी प चीर ह्ण पौ बदलो लेमती भ्ये प्म उठ! सीचन्वोच म नेव 
महौरवैष्योरामू. मारमार नोचर्नोचर्म क्षुभञ्ठंहैजिरसते लवालव मरी भई 
अरज वनिता1 चऽ एक सीमे मागौ दम्यौ ना पीद्यौ व्याव हस्मतेनिक्रिकं 
हरिहायपकरिफौ समउटीदहै। फिर कए सिगरो स्वी वाके जाहोसलाकु 
देवक वाकी तरिया युम जयैहै। कष्ट अौखी मदमरी भतकानके घय 
ब्रनराजयम उषे । सूमतो यूमती गमते यायरौ भर्‌ एक्‌ नचना मारौ देती मर्ूमस्त 


दै गर्दै) 


इतेक मे सूर फी रस भरी गोपिर्नः अपने प्रिय छना गिरिधारी के ग सगीतकी 
याप येद दीनौ । विनके मौहते भनायासर्ई उल्लास कौ उमगतौ जि महारस चिनते मन 
माहि नाय समायो तौ सगीत की पिरकतो सह्रिन के द्वाराचू बहवे क्तणगयौ\! भरं 
यप्तोषैकं प्रजहार सुरती देो त्यौहार ह जाम मर्यादान कौ वघन स्ट 
गर जाप है ज। चमकते मये उरलास केसाभै। ज।ई कारन जा विनासमय मनोरम 
फागु के स्यौहार माहि जितेक खा-पो नको जितेक नानदत सकोलं लनौँ उत्तम हेत 
चौक जीवन कौ तीका भरोसौ।* रिका कर चु नेवेलौ । णवई वु लल्चाय क 
रते षै रग दापि की कोहि करं है नो सामे घरे बड्ड परि जाम ह । उमडतौ 


\ शक मसि निक्त भु ड तै, मिलि धमक हो हिनि पकरि लिपु इरि हाय मिति 
स्ूमकषहो। 


>) 


प्यास कर काजर लियौ लिलि स्ूमक हो- मूर 


~ 


ज्यो येरि रही मघुमवि, मिलि यूमक् हो-सूर 


4 इक गारोषै उठी गराई मिलि द्यूमक दो-सूर 


चरी चरी आनद करि, जीदन जानि असर्‌ 
खाई तेलि हमि लोजिण फाय वदो प्योहार-सूर 


८ 
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अनुराग ठिक जाव है । रोय उठहै भाधरे भूर बौ ललाइत भरौ ली । थोरी भोत 
तौ बहे वढेनकी लाज करनी परैईहै । का करे विचारी खीन्न उठ है-ये गुरजन जाहोरी 
कये गुलाबी रमीनी माहि वैरी है गय । का करयौ जाय जति जि सही होय \। 


गोपीम्बल्लनके टोल वै रोल आपसमे मीठो गारी दते भय एक दूसरे कू हथइवे मे गौरव 
नट रह है । हनेक मर्होरो कौ रेगीनी माहि वावरी भई एक रसभरी ललना ने हलधर 
क्‌ प्रि लीनो अष वाको चोली गत वनाय डारो। जा अनायास भय मीठे आक्रमनके 
सामई हलधर धवराय गए। ग्रा कर! भगिवे अर बचिवे के सिगरे रस्ता वद देख एक 
भसहाय अबल। की तसिया वे मृगनयनीन ते अनुनय विनय करिवे नगे । करना कौ प्यासी 
थोरेकषवे लली । थारी देरमे विनकौ मनुजा पसोज गयौ। गोपो वोली- हमार पाम 
पयरौ।' हलधरतौ तैयार हते । कष्ट कराइ लेउ धस काऊ तरिया इनते प्रान वचि 
जाय । भोपिन वे जव फाम पकरि लिए हनधरने तौ छोडि दीनो विते हलधरक्‌ + 
चलौ भैया हलधर की अकलि तो ठीके गई। अव विन्नं मोहनक पकरवाय दीना। 
याके नाकं मौह स्ििगरे काजर ते पोत डारे व्रज बाल्ान्न । हलधर नाय दौडा इनं । 
हरदकी स्िगरो कलकाई चिनफे माये उडेल दीनो। विचारेकाकररे। एक तौ भलौ 


काम करी । मह्न पकडवेाय दीनो । वाक्रौई मीठो फल दीनोहै ब्रज बालान भैया 
हलधर कू । 


रोपगन वे सग धरजराज गारी दैमते फिर रहै है, व्रज सोरिन माहि । परंट पराग पूरी 
तरिमा कलिकं, बगल मे पिचकारी दावे एक जगे तं दूसरी लग गामं कूदतं वौच बीच 
भे कष्ट मघुरसी तानं भरी सलोनी गारी देमते जा रहे है। बरे बीर ब्र बने। इतेक 
ई छञ्जेन ने सलतीन की पिचकारी वौ मूप्तलाधार बौषछार बयं परौ विनके मावैवै) 
सिगरी बासरि महल अटारी पिचकारी के जा अचानक भये ललीनदै रग के आमन 
तं तरद गर्ई। ब्रनराज बपने भेयावे सग रमौहिषुलाये यारो देमतं द्याती तान क मेड- 
राय रे है जा आाक्रभन वे साम सपनी सिगरी चौक्रीभ्रुल गमे । भमदड मि मई 
विनते । जा रसीले कलीन के माक्रपनते विक तो त्रजराज भलि ययै अपने धैवाक 





1 ये गुरुजन बेरी मए, कीजे कौन उपाय सुर 
2 सव गोवित हलधर पकरि छाडे पाड लगाई~सूर 


3 तव मोहन हलधर पकराए्‌, करहु तूनि भषने मन भाए्‌ । 
नाक नयन मुल काजर लायो, हर कलष्ठ हलधर धिर नायौ 11-ूरदाष 
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हीरी धेलतीण्क गौरी उपरादीनकः सुहत निवनि म यूमउटीदैवि 
देषा दी सखीन यौ सगरो घयुढयून उटोषै)" इ मोरी निरधारौ कै पीताम्बर प 
कं न्‌.म उटीहै।इवस्याम वे हायते मुरली क्नमव्ठरद। द्र प्यारी 
गारी दैमतीक्षुमरहोहै) इयं ललना यगुरियाको पौरनये जये काजरदु परि 
अष्िन म रसि-हस्सि क अनित बर सुम उदं ई (रतिर सिरोमनि रमिया ब्रगयं 
चारोजारते रग विरगी व्रजवालाषेर क मधु मावीनकीतदियाप्षमच्छीर्है ¢: 
भिरधारीतं चीर हरण वौ वदलो लमती अर्ये क्षुमउ्टं ह । मीच वोचम 
भहीरकेषोराणू मारमार,नोचर्नोचकै क्षुमय्टंहजिरसर ते लवालय भरी 
ग्रज वनित्ता। तउ एक सतो मे भगौ देस्यौ तापो दष्यौदरू कष्‌ दमते निग 
हरिहायपवरिक ज्मडउटीहै। फिर कए सिगरीस्ली वके जाहीषत 
देषके वाकी तरिया क्षुम जावै । कष्ट अनौली मदभरी मुनवान के 
म्रजराजय्‌म उठे । सूमती यूमती रम ते वावरी भई ष्क लजना गारी देती भई 


दै गहै) 


इतेक भे मूर की रस मरी गोपिन्नौ भपतेश्रियषछठैना गिरिधारी के पम सगीत 
थाप छेद दीनी । बिनके मोहिते मनापासर्द उल्लास कौ उमगती जि महारस विन 
माहि नाय समाय तो सगीत कौ धिरकती लहरिन वे द्वारा बू बहवे लग गमो । 
सवर्ईदतौदहैक प्रजहौरी जुर्हती देस प्योहारदै जाम मर्यादानकौबधन र 
गरजायं है जा चमक्ते भयै उत्स फेसामै। जाई कारन जा विनासमय मनौ 
फागु के त्यौहार माहि जिततेकखापी सकरी, जितेक चानन्दत्तं मक्र स सर्वौ उत्तम 
चोकं जीवन कौ तोका भरोसौ।* वरिका करु नवेलौ। जव यु ललचाय 
सगौलिपै रग डासिवि कौ कोसिसकरंर्हैत्रीसामै घर वे बहढै परिजाम ह । र्म 


{ इक ससि निकसील्ु र्त, मिलि शूमक दा तिनि पकरि लिए दरि हथ परि 
इ्ूमकहो। 


। ) 


प्यारी कर काजर लियौ मिलि शूमक दौ-मूर 


3 ज्यो वेरिरही मधुमवि, मिलि द्युमक ही-सूर 


१.1 


इक गारी ष उठी गाई भिति ूमक हौ~मूर 


$ चरीधरी नद क्रि, जीवन जानि मसार 
खाई खेत्ति हमि लीजिए फाग बहौ प्योहार~सूर्‌ 
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अनुराग शिखि जावै । रोषजं है बाधरेसूरकौ लवतत भरौ ल्ली । थोरी मोत 
तौ बडे दृदेन कौ लाज करनी पररह । कावर विचारी खीक्च उठ दै-ये गुष्जन जा हरी 
की गुलाबो रणीनी माहि वरी है गयेन । कः करयो जाय जते जि सही होय 


गौपीग्वालन कफे टोल वै टोल आपस म मीढो गारी दैते भये एक दुसरे कू हृटाइवे मे गौरव 
लूट रहै) इतक मरदैहोरी की रेगीनी माहि बावरी भई एक रसभरी ललना ने हलधर 
क्‌ पकरि लीनौ अष वानी चोखी गतत वनायडारो। जा अनायास भय मीठे भात्रमनके 
स्रामर् हुलश्वर घथराय गए) का करं। भिवे गरू भचिवेषे सिरे रस्ता बददेखएक 
असह।थ अवल की तरिया व मगतयनीन ते अनुनय विनय करिये नगे । कष्ना की प्यासी 
थोरेई ये लली । थोरी देर मे बिनकौ मनुआ पसीज गयौ । गोपी बोलती हमारे षान 
पकरौ ॥ हलधर त्तौ तैयार हृते । क्ट कराइ तेउ वस्र काऊ तरिया नते प्रान उनि 
जाय। गोपिन के जव पाम पक्रिई लिए हचधरन तौ छोडि दोनो विने हृलधरक्‌ 1 
चलौ भैया हलधर की अकलि तौ ठीक है गई । भवं बिन मोहन क्‌ पकरवाय दीनो) 

बके नाक मौह सिगरे काजरे पोत डारे व्रज बालान्नं । हंलधरऊ नाय दोऽ] इव । 

हेरदकौ सिगरौ कलसः विनङ़े मयि उडेल दीनो) व्चिरेकाकररे। एकतो भली 
काम करौ! मोहन पकडवाय दीनो 1* वको मोटो फल दीनीहै ब्रज बालान भैया 
हलधरकू । 


मोपरगन कै सग श्रजराज गारी देमते फिर रहे, व्रज सोरिन मारि । फंट पाग परी 
तिया किक, बगल मे पिचकारी दावे एक जगे ते दूसरी भगे मामत कूदते वीच वीच 
मक्षटुमधुरसी तान भरी सलोनी यारी देते जारे दै । मरे वीर वाक्रुरे बन । इतेक 
भरं छज्जेन ते ललीनं की पिचक्रारी की मूसलाधार बौदार भाय परी बिनके माथेषे) 
त्िगसै बसिरि महल अटारी पिचकारी के जा भचानक भये ललीनके स्थे धात्रमन 
ते तदह गर्ई। ब्रनराज अपने भैयाके सग मौह फूलये, गारी देमतं द्याती तान कौ" मेड- 
राय रेह जा आक्रमन वे साभई सपनी सिगरी शौकरी मूल गय। मगदड मधि गं 
विनम 1 जा रसते ललीन के भआकत्रमनते वचि तौ व्रजराज मजिगयै वपने भैयाव 





1 ये गुरुजन बैरी भए, कीजै कौन उणय ~सूर 
2 सव गोपिन हलधर पकरि, छाडे पाइ लगाई-सूर 


3 तव मोहन हलधर पकए, वरह तख्नि अपने मन माए 1 
नाक नेयन मुख काजर लायो, हृरघ क्लेष हवधर तिर नायौ ।-सूरदास 
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सग ५ ललीन ने भौत कोसिन करी चिक पक्रिवै की प्रहायनही आयवे परि 
सकरी खौरि माहि भासिर वे फर गये । गरौ देमते हसते हसते ग्वाल वालन कै सरथ 
गरज खोरी म मडराय रहै दैवे । धीरेते जायक चद्रावलिनें हेसि कौ परि लीन त्रन 
राज 1 जँततेई चद्रावलिन हसि कं पररि लीन ब्रजराज। जई चद्रावलि नें परिनक 
पकरियौ तौ समके सखा भजिक् दरि ठरेहै गये, इतेष मद्‌ सिगरी सवी रम्भ 
पहौचौ । व्रजराज कौ जा समै करौ म्होडो देखिब लायक हो । जपे साच्यान भोरे भारी, 
चिचारो भति मूधो, णएसौ छोराठारौ टय जार लेनोदेनीं होरी कै जा हृडदग ते । 
चेद्वावलिरने कही-नाल बडे भोरे वनिरहैहौ। 


एक सखी ने कही- जई है ब्रजराज बडे गाल एूलाय फुलाय क इने हुमक होगी 
खेलिवे की चुनौती दीनी हते । बडे ललकार ललक्रार कं बात वरी है इने हाट एकमे 
अवदेखी न ताव हत्तक्रो सौ गलुआ नौच डारौ ब्रजराज कौ । कोऊ काजर लगायवे लगी 
कोऊ रगन ते विनकौ सरीर मिवे लगी 1 कोन विनङ्गी मुरली ले लीनी अरुद्रस्न 
चनिकंौ वजायवे लगि गई । इक विनते केष पू है । दूरि डरे सखा अपने मखा हस कौ 
दुरगतिदेवर्हैहं) थोरीसीदेरपलेतोब्रनराज कसी ङगमारि रहै । सवे कौ 
सवानके साम। पै अवतो विनकौखुदको मही पलीतजोहैरहीदहै।जाकारने 
चारे बडे सरमाय रह है मोतद नजायरह्‌ है 


हसै ब्रजक्रौ गोरो गोरो, मीठो मीठो रेसौ भनिवचनीय भाव है जाय मनमेई 
भ्रतीतकियोजा समह! कूवर गिरधारी भपने भया मुवा सुरामा नादि सरलानके 
सग होये बेलते फिर रदे है बजकीकुज गलीन म, बखर वारम । गोपनकीहोरी 
जाकी सैनाके सेनापति ग्रजराज है । जा ललकार कू सुनि क वरजवाला वा पाठ रट सके 
दै । वितते वमनु दुलारी अपनी सिगरी सवीन के सग होरी बेलव कू निकति परी । 
दोनो तरफ मोर्चा जम भये । द दभी, ढाल, पलावज इफ लाल बनके वोच म पतरौ 
सुरौली मुरली की मीठी स्वर लहरी कौ भानन फंलायरटीहै चजमूमिम। का वनन 
कर वाकौ । नाय वसको इन सदन की नाय बसकौ इन मावन की । वस अनुभव करि- 





1 शज्जनि तं दछयूढति पिचकारी, रग गई वाखरि मदल भरारी । 
नाना रग गए रण वाग, वलदाऊन्त उत॒ ह भे ॥~मूर सागर 


2 षरि सई सव खोरि साकरो पकर मदन गुपात । 
गह्यौ ध्रा चदद्रावली हसि कै, कल्यौ भने टा लान +-मरुरदाम 


3 देखत सलः हरि भए ठे, {निरत स्याम नाई ।-मूरदास 
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स्यौजागारीके रिव्यं जानल 1 वरसाते को तलौनके वासन की मारके सामरई 
भलि पथे सिगरे गाप एवएकगोपीनेः एकएक गोपषू सम्हार लीनौं। लाज- 
याज विचारीन जाने वय की मजि गई) अजराज नदन दन नै अपनी वाह उठाय ठउ्ठय 
क नामलन के मारीदेवोसुरूकरि दीनौ) व्सञवेकाभमो 1 तिगरीसुदरी सिमट 
आई जा अनौखी गार दिवैयावे दिग भरू पकरिक याको सवत्तौ म्होडो कुमक्रुमते 
पौतष्टारीं अल्माथेपेवेनीगरूथडारी 1 भपने वेटा की वरसाने फी ललीनके हाथन नजा 
दुर्गति कू दिक नाय रह्यौ गयी जसीदा मैयाप। मैवा मादि मगाय क अरू भूषन 
देयके ललीनवै हाथ दुरगति हामते वचाय अपमे वेटा देवकीन-दन भिरधारीवु मैया 
ने" 


चलौ । भैया ने वचाय लीने । मोपो्रं सोचो गोङ्ुलनाथ कु फिर पकरनौ चद्ये । 
दुसरे दिनावे गामती पामती मती सूमतीनद ओ पौरो की तरफ चल दीनी । वूम- 
युम उवबटन की भौनी-भीनी महव विन गोरे गोरे कनक तनपे कष्ट ज्यादाई विल रहौ 
है ।° अनियारी भाखिन म पतरी पतरोी वाजर की रेखा, चीरतिपार्हकौ मौत््महगौ 
सहगा । विनके दसन भनार भधर विवाफल कुच चक्वा ष तरिया सुसोभित हत 
-बिनके मूखन वी अपार सु दरता भरू भीनी भीन चमक देखिकं च-दाऊ लजाय गयौ है । 
बस पेसी लजीली ते सजीली भई प्रज वनिता कु रगीनो माहि उमहती धूमडती प्च 
गई मामी गामती नद की पौरौप्र गिरधारी की गत यनाइवेकू ॥*जा भवनक भय 
हट्स ते ब्रजराज भपनो सिगरी चौक्डी भूल गए । भाय गई बिनकी भक्ति ठिकान । 
श्रई वित्रं ग्वाल वाल अरू हलधर बुलाये जाहोरी पे भये अनूढे भाकमन ते विवे 
चरु°नरनारी,नारीनरसेवनग्येजा होरी क मनोरम उधम माहि। दीनोंओोरते 


1 वाह्‌ उवाई कटतहोहोरी, तलं नाम देत प्रभु गारी ।-मूर सागर 


2 बहुरि मिमिट व्रज सुन्दरौ पकर गोदुलनाथ । 
नव बुमवुम मुव मादि के, वेनीमूयो माय। 
नव नदरानी बीच कियो, मेवा दिये ममाई। 
पट भूषन दियौ सवनि कौ निर्वि सूर बलि जाण ।-सूरदाम 


मूरसागर-2901-मुरदास 
4 भूषन अग सजे सतनोरी मावति फागनदकी पोरी-सूर 
सुनि सुदर वर बाहर आये हलधर म्वाल गुपाल बुलाए-~सूर 
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होरी षौ रील बुद्ध शुरू ह गौ । कतं अनूढे एकाफार ह॑ गय हं ।" गुलाल क मूठन 
तै सिगरौ भासमान गुलाल मई है गयौ, धरती पं कुमकुम वी कीच मच गई।* दोना 
तेरफं हायन म पिचक्रारी तैय लय लला सली भगिवे लगे । इतेकमे्ईराधानें भीत 
विचार करके हलधर कर अपनी ललोन की संनामे कष्‌ उत्कोच देय कं मिलाय 
लीनौ ।* इतक मई षर पाय के चद्वप्रमास्यामकी मरली लेय कः भजि गई । घरि 
ये चद्रावलके हाथ तं भाखिन माहि चुपचाप काजर लगवाय रहे ।* 


होरीके जा भनूढे भरू निगूढ णव अनिवचनीय ञनद माहि व्रज वनिता इतक 
मावरीहे गकं तरिनकू्‌ जा मस्तीमे पतौ नाय चलौ क रसिक सिरामनि देवकीन दन 
व्रजराजनें कव विनक्र भषनी रसीली भूजान म भरि लीनौ।ऽ चरके वड बहे दुकर 
दुकर देख सये है । विकी दुलदायो लाजनें वरस मर नो सकुचाय कं धर दीनौ ललीन 
कु । उरक मरे श्टोडेपेतेधू घट सरफायवे तक्ष कौ हिम्मत नाय हनी विनमे। परि 
आजतौहोरी के जा अत्ट्ड भनुराग ने बिनकुः इतेक साहमी भरू निर्भीक वनाय दीनौ 
हैक भरे सिंगरे बडे बे तिनका के समान है गये ! ° इतेकं मई एक सखौ हर्द धोर लाई 
अष ब्रजराज कै सिगरे म्होडे कु पोत दारौ बाति) एक्नेहदर्ईदकरडारी।ब्रुपरियिकौ 
मुख मते वलीजारहीहै। चरु बिचारौ का कर । कैं पेचे जा रस ॐ ऊधमते जव वान 
फगुअ। दई डारौ तेवर्द बाकज। रसकी रगीनीते प्रान वचे। इते मइ हलधरनवडी 
चतुरता ते वच्चि बचि कौ भजि रथे मोदन कू आखिर पकरि नीनौरई । हलधर ते कसं 
नचते। बीचबीचमेघरकरे जे वड बढ मजा देछिवेकरु भाय केरगमेमगरकरिव 
दि।येबडेवुदहोरीकेजारगमेवरोहैगए है1 इनते वचिवे कौ उपाय नाय सूक्त 
स्यौ व्रज जुबतीन दू ।*कावरे कौन सौ रस्ता सपनामे इनते वचिवकौ। राग्रग 


~~ 
1 इक तन मर एक तन मर्ईनारी वेल मच्यौ व्रज के पिच भारी-सूर 
2 उडत गुलाल भर्न भए अवर कृमदुम कीच मची धरती परमूर्‌ 
3 राधा मिलिषटकम-त्र उपायौ, हलधर मपनौ भीर चुलायौ-दर 
4 मूर सागर-2901 
$ भूर सायर-901 
6 गुस्जन खर सवं पिनि दतं तिनको तनी तृन सम खेसर 


2 य गुर्जन वेरी भर्‌ कौजे कौन उपाउ-मूर 
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मरगे भये धुवक युवतीन कौ दरवार नदराइवे धर माहिलम रयो हते । फा ब्रज कौ 
मनोरम स्थौहारहै। जकौ जितेक आनद सूट सकौ लूट लेड । चौकि जा निस्मार 
जीवन कौ का भरीक्ती कव आचि वद दहै जाय ।' 


व्रज माहि उमड्ते दहोरीबैजारतकरु, जीवनके मनुराग कीजा रसधाराक्ू 
सूरमुतीऊ धित्रन नाय कर सके है जाको 1* विसर वानक, दढ, नारी सवर्तो व्रज 
माहिदहोरीक जा उल्ासमे डव गये है, 


आधरे कवि भूर कै पदन कचं असने के भाधारपेव्रलकीहारीरौ रगौनीकौ 
जिश्रयासक्रौगयोहर्तं। ब्रजदे गाम गाम मे आजऊ जि रगीनी साच्छात दषीना 
सवे है । महाकवि मूरदासक्‌ आधरो बतायौजा्यैहै। कोऊ बायजमाध क्हवैहै। 
परि मब तमद नेउहोरी कौ का कोई बाधरौ रसौ चित्रन करगकहै।सूरकेतो 
पचास की उभर के आस पास कारौ मौत्तिया विद भयौ हीइगौ । 


1 धरी धरी आनद करि, जोवन जानि असार 
खाई सेलि हस सीजिये, फाग बहौ व्यौहार-सूर 


2 जौ रस बाढयौ केलत होरो, सारद का वरनं जति भोरौ- मूर 


3 वेलत फागु र्यौ रस भारी, 
वृद्ध किसर वालन मरनारी।-मूर 


काव्य सौरभ 


सुदरो 


नेह संरसानी महकानी एूतन सीमह, 
मुजनमेप्यारी -लिगुजनसौीमानीहै) 
मजु प्रषगन चदिनी पम चदन ज्यौ 
अगन अनग छाई कामिनी सपाी है 1 
प्रीत्ररप्त जानो रस रग प्रहवानी -यारी 
अषिछविकव्ज पुजनसी दह्कानीहै! 
मयक्मृखी चाड चदटकारी सुगधन सौ, 
मदमद नूपुर धुनि सौमूसवानीहै। 


(४ 


पूरित प्रेम पराग पमौ हरसी उमभो महक व्रजवानी १ 
पर विहाल भरे दुतम सुख कज वनौ दहनी ब्रजयनिी 1 
धोर दयी नमिया रसकौउरप्यार मरो चहकी द्नजवानी १ 
गीक्तन कै घनरसो वरसी उर रामिनी सो दभर प्रजबानो+ 


(१ 


कोयतसी वृकी प्रजकु जन भावतेम मही मनेमाई। 
मूपुर सी न्ने सूनरी रम पूतन दू भरवे जगरमाई) 
कज कसी वनदे उदय ब्रगयीयिन मे मथुरी युखनाई। 
मनन म प्रिय सनन म ब्रज नन म मिसरी मर्ता $ 
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प्रिर लिपटे मधु माखन णी प्रज ततरि वनन स सरसार्द। 
घन धामन नह सुधाररा सौ ममता यन ननन म हरताई। 
मघुमासमपो द्यवि कौ पतागुन सौ नेव यवन सनन म मसा 
धन धरूघट नेह दुलार दुरी उरदषमिनो पौ दमवी तरजाई। 


(४) 


मदिर धालरसी यह्‌ पावन भवन मे सरवे मन माह 
मारनवे घुनसी अति कोमल स्रावनसी चरस श्रिय आई। 
फाशुत शी छवि सी जगमे यह्‌ नेह सनो परम सरहनारई। 
गोपि परः घुमान धुरी जज युजनम हरसे मघुराई। 


9| 


भाव भरे यसरान सनी ब्रज गोपिन कै मधरनं कौ यानी । 
मोहने गव महेभरी अनुरागमयी मधुरौ जगरानी। 
रस पूरिति समगरम भिरफेजग मगल जीवन म महकनी। 
धौरत भक्ति निचारत क्नान य गोविद के शुन गान को तानी । 


(४) 


कचनार कलो अति कोमल ज्यो दति पूनम हीरक मी चमकानी | 
सुमलाल प्रवाल धुरौ यनुराग गुलाब साम सनी महुकानी । 
सरसा रही जग सोम मनोज प्रमोद विनोदं बुधा बरारी । 
प्रिय चदभूखौ छवि नीलम हं मदमाते चली मधुरी रसखानी 1 


1 


1१। 


नीरव से भयभीत मरे भव म मुभ मधवन सी ग्रजवानी । 
साधक नेहिल सौरभ सी रत्तिया हिय सवन सी श्रजवानी { 
कोमल वात्तकके जगम निदिया सुख पावन सी वजवानी । 
कृचनरे बिरहाभुर समेनव कुःदन गायन प्तौ प्रजवानी । 


१, 


नैनन नीर भरे अध्ुजा घर बाहर रोस परी व्रनमया । 
वनन सीत मदी भय सो ब्रज बीथिन सोय दुरी प्रनमेया । 
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हत हदल व्यथा भरके दुख म गिरती पजरी ब्रजर्मेया। 
नेह दूलार भरौ ममता उरं सूल रही ह्मरी व्रजमैया । 


।8| 


नैननम मरक अमुया व्रज कौ जननी नित रोवत होल । 
चैना मे सिक हिचकी भर॒ दालन भीत भरे मुख बोल 1 
संनाम करना भरकं मन॒ सीत्त भरौ कपत हिय बोल । 
मनदेरकरं मुरनी धररे। तुमसी ब्रन मात दुरी जग डोले। 


[ 


रोवते रोवतत डोलत दुख दास्न यै जक्ररी व्रज्या! 
धूत सपुत गये उर भुल भरो ममता निखरी व्रजमेषा। 
रूट गई सथ तेह सनी केम्ना रक्ष म बिखर ब्रेजमया । 
माय सहाय करो ब्रजगरूुपण्‌ राय दुरौ तुमरी नजमैया । 


५ 


गोजमे प्रज-- 


जगन मं भूजदडन के जग जोहर कौप भरे सवहारे। 
स्यदने पे चढ हायिन के दले बहूर वाध दिये सतवारो। 
तोर मची धनधोर तेची जव वीरन न भजते ललङारे। 
भूपन-प्रुदनके उरसो ब्रन ओज चनी भभक पुफकारे । 


~) 


गरजो वरसी जग बहर सी पच्वयतोड भप्रजनसी। 
हुकारख्टो वन मतेवारौजग म चक्रसुलमनसी॥ 
भव भीपण भाव मरेजग डर दर प्रवल प्रततप गयदनस्ी। 
सायर सौ उमडी जग-जोवन परमुराम हिय सनसी। 


7) 


भर भत युभाचनद्रु भरिकै अरि जोत भचड भवानी वनी । 
जगवं दुखिया जोवनम मद मीया यान जमान तनी; 
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दुखदारिदकारधरनीषे प्रलयकर सक्र गान सनी। 
अरि मडन वाट गरे सजि वाध फुफकार उटी सुम चण्डो वनी। 


वामुरोी वादन- 


ग्रजकृजनषै रसौ मरितानद नदन वै उर षौ उजियारी । 
पद पादपवे मनकी सहरी ब्रजवास्तिन वे मनकी किलकारी । 
यनितानसुप्रानन तानन सो दिन रेन सप्ेन सतावन चारो 1 
मुरली धर के अधरान धरौ रस पीवतटहै छक यासुरिप्यारी। 


1 | 


वेनु यजी ब्रज फानन म सुधि भूल गये स्स मभरमयपि। 
कृष उषे मुरवा मद पूरित प्राननम मघुसे हरसाय। 
वयल के सुर पचम से व्रज वाग तडाग हये हरसापि 1 
मदमुगध समीर सने सुर पवनयोल लियेजग मये! 


न = 
मावन सी सरसी धरनी उर दानिन सी दमकरी सुषवकारी। 
पावन मी बरसी रसवारिसि बु जन प्रीत भई मतवारी। 


भावनम चिरकं ब्रजरेनु स्नेहमयी वनकं रतनारी । 
मोदमयी धरान धरी मुरलीधरने जव वामुरीप्यारी। 


१ 


नेहिल पएूलन पौरम सौ रसधार वही व्रजमे कषु -यारी। 
काननेकुज वछठारन मे भनि गुजनपात भई रतनारी । 
नूपुरकी धुनिसी सरसी व्रजक्यी धरनोमधु सी मतवांरी। 
प्रिय जोन मों खनकी सरसी उममौ ब्रज म जब वांशुरी प्यारौ । 


[1 


रस के मधुरे सुख सोत बहे दिय कोल पचम सो सुर गमवयौ । 
धरनी ब्रज कौ सधि भरूल गई नव नूतन माव भरुयौ जग दुरखयौ । 
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धन सायन मोरन कौ घुनिसी यज वौचिनम रस पावन धियौ! 
मन मोहन कौ मुरली सुरो चिरहा मन टीस भेर्यो जम लहुकयौ 


नैना 
धन सादनप्रान उसासिनसे वरते परमे नव चदन से। 
क्षरे विहमे रव वासुरिसेरसकुजने म मलिनदनसे। 
मधुरे सुर सग उमगनसे चरिकसं रसिया उरकुदनसते॥ 
स्‌.वव स्याम्‌ सनह सुधारसं से उन प्रान सने नदनदनसे॥ 
ब्रन कफेसत- 


रस मेध भरे यजमे बरसे चहु मार मनोहर भाव दुरे 1 
दुर कौ भिषिया मधु गागदिया सब दूब गये उर नेह पुरे। 
रस पोत पराग सत उरमे श्रिय भाव भरेजगमस.परे। 
जब्र वदिति सतनं कं हिय सो निके चज के जग भाव जुर्‌ ॥ 


(9 


सतक तप वचन सो निव पुः दन सी चमक श्रजवानी । 
रस्तसिये स्सवुजनम अलि गुजनसी महे रम्वानी } 
भीत्तिकं जोबनके दुमे सुच सार मनी लके मूुखकानी । 
मृदु वैन म विरकः मधुरौ प्यं माचनम चटके हरसानी 1 


[ब 


फागु लापत्त ही येज म नित्त नूतन भाव सिते अलिहारी) 
दूर दिंहरिपिय उेनवयौकन से महक नित भारो 
रद गयै घर पे सद वधन वोलत दतत वकं सव मारी 
यागन द्वार बभ्यौ मद पावन साज इसे सरमा हारी) 
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फागुन 


प्रिय धामन माय गयो जव स्रौ व्रज के रस रग भये रतनरे ! 
सहकाय -उठे उर्‌ कामिन क लरजे तजे मदमे मत्तवारे। 
बरवा बरसी रस्या उरसी विदे निकसे रस रग प्रनारे। 
जड जंमग भूल गये सुधि मपनी नव नेहे दुलार भरे सव -यारे। 


1 


फागुन आग गयौ जबसो रसरग सरग भये कष्ट प्यारे } 
हाल विलास सुवा लिये मदमोद मनोज दिये सब डरे । 
प्रत्ते पराग परोस दिये स्सवत्त सुवास सने चतुरारे । 
मजु सग उमगनमे रसपान करे कवि से रतनारे 1 


[ष] 


किलकत पगत दिगत समीर भनग सुगध मजौ महकानो । 
चलेत भनत पुरग सनो हरस त॒ उमग ब्द स.हानौ 1 
सरसत फलिद तरगन सो रसवत पराग फलत लवानौ । 
लहकत बसत भनेत ज्यं मक्रद कदव तरं दहकानो । 


{1 


स्प नेन समाय रह्यौ रसिया छुलके विखरो महकानौ । 
आय वस्यो मन भीतर ज्यौ पय एूलन भार स्‌.गध सजानौ । 


आनद सार स्‌.धा र पूरित हं भग वौच सस दहकानौ । 
नेह प्रयोद सिये प्रिय स्याम दुर सरस षरसं इठघानौ । 


[४ 


उपम साय मनचायदियो जथ फागुगने षर मोहित दयरे। 
कुत कान क्य लाज तजी वने रस दूवत नेह भये सम प्ररे । 
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जेठस्मेश्रियदेर सौ गरू दृढ मये हिय मेगुल -पारे। 
द्व गयां क्षिणे दनधाम लिये रञ्चिया मदम मवार 1 


(७ 


भैर भई हेरिदकुजन म छलिया दर मोददुराय ग्या! 

वनुराग उद क्रचेटकसौ सूर वासुरिया वजवाय गयो रो! 
आचरके अवरम प्रियदातिते पो दमक्षापगयोरी। 
हय मरी सलि लाज सन उर गरीतनकु जग याय यमोगै। 


(| 
नेव आनदम मही वहकी उर मोहन भे हिक्जापलचगीरी। 
जग लाज तजी कुल कान सजी वकं पुरत मो ठर श्याम यसौ गे! 
बह भाति ढी श्वि मजुल सा उठती भिरती फिर जाय फी री) 
नेदनदतमेनु सरोवर म सखि द्द गई पय म्ल रर्दरोी। 


9 


चिर संचि धृजाभरिके धियः दतिया र्चो गयौ री। 
दानक र दालनेमे अल्निगुजनसे मर्काय गयो री! 
मवरकं धन सावन छी शुरो चपला धघमकाय गरो री । 
कुजनेमस्खियात्तस्या मधुमा स.वा्जपय गर्वोरो) 


(9 


कागुत आय षयौ जव सौसवसोव्रजे प्रीत भई मत्तवारी। 
सव नारि रसम वहु दुत कान तजौ बनकं रतनारी 1 
यौत रही सजनी गजम जि चाज रही वचिक्रे सूचि व्यारी। 
भूत गये कुल के सव वध्रन खाय सरण वकं मिल यरी! 


होश 


यग कजे दप दात भेत्रे कहुवाप्‌.पि तान गुं कज हति 
चैल छये छयिया यनेक मने मट्‌ मरं किरम दिप गोरी ॥ 
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लाज दरी सर्माय भी रस रग भरी निसरो ब्रन सौरी । 
माजन की छवि मे उमगी सजनी प्रिय नेह करे उर चौरी! 


[1 


वीथिनमे ब्रज म उमगी रसघार महै निखरी सुम -यारी। 
नह पते रस कै रस्तिया लस छाय रहे उरम छवि प्यारी। 
प्रोत सजे रस चदन से उर आयभरेसिगरेनर नारी। 
धीरज हट गयौ रस कौ पियो मधुरौ सव देवत गारौ । 


(1 


फार भरे ज मे चहुं भोर सेह सजे नर नारि युहावं । 
योवन कौ मद कूट चत्यौ तज लाज दुर दुबक्तो सरमां । 
भावन मे भरकर सबरे मन मीत सगीत भरं हरसावं । 
टं भये अज लोगन मे मधुमास शछयौ दुबक्यो मुसकाव । 


[1 


काहू कै माखन मार गिरायकै ननन सौ डरपायके मागे । 
कारके चीरले वृ चदे भरू वनन सरमातलमे 1 
काहू के मोहितसेमनमे छवि नेह सरोज िलाय के भगे) 
या तरया ब्रज कै रत्तिय! रस सोत वने महक जग भागे । 


(1 


नेह भरे वदरा बरसे ब्रज भीजं गयो सरवो हरसरामो । 
हट गये जड वधन ये सव मोहक कचन पावन छायौ। 
भेद विभेद दुरे भय सों मन सगल मोहन सौ महवामौ 1 
डव गयी धरनी अज को रस परावन मोदं मजा मुसकायौ । 


(४) 


गारिन ने धिरक गमकं महक सिमरौ अज अवर प्यासै। 
गारिन मे चह सहं ठिठकं बहक ब्रज जीवन सारो! 
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गारिन वै घनके हिय मे प्रज दामिन सो दभके बजमारो। 
गारिन ङे मधुरे रसम वगराय उठो ब्रज है मतवाये। 


11 


रगृ लिये मुसकात लला निकस्यौ रस कु जन सौं हरषाईं । 
क्लाडिनिकौ क्च भोर धरे तकि ननन की मर मूठ चसाई। 
सांस उसास कसी उर मे घर वधन भूल गई भरमा । 
लाज घुरी वन फागुन सौ कुल कान तजी महकी मुसकाई । 


(1 


वालक स्याम भरे लिषपरेसु गुलाल मने किलकं छवि छाई । 
जात भजे भपने घर्‌ माय गुलाल हेरी मुल मात लगाई 1 
मात उठी षट ते पकड सुख ते भणते भपने चाल क हाई । 
पास खे वर नद ववा लि सत्ति गई हरी मुसकारई । 


(१) 


ग्वालन वालक सग सजे व्रजराज चते प्रिय लेलन हरो 1 
नेह तचौ निफ़सी बितते उमणी इक आय गई ब्रज गोरो । 
हाथ धरे पकडे मूसकाय लखे प्रजराज समेहि भारी 1 
भरेम सरोवर श्याम भिरो भटकी सव भूल गर्द वरजारौ । 


0 


गोप गुपाल चते हर्खे ब्रज व्वोरन म सच देत गारी । 
पास दुरयौ कु ग्वानिन टोल लिये मर हायव म पिचकारी । 
देलत ई सव गोप भजे पकडे ककं सलियान मुरारी । 
हायि जोढ पडे चट पाम तवे धर छाडि दिये वनवारी । 


2 


हाय रहै सु गुलाल सने अरू नेनन म उत्तरो छविकारी 
पाम दिये चलाव क्षट त्यो द्रजराज गये निके जित नारी 1 
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भूल गई स्वरी सुधि यों छि रूप पियौ सजनी सख -यारी । 
पास गये प्रजभूपण ज्यो वदरी चमेकीनमतेसजप्यारी } 


[1 


भूल गई सथर अपनोपन स्याम गयो उर जाय समाद । 
जाय परी भटकी सुधिमे सुख स्याम सरोवरमे हरसाई! 
नेह भरी उरी उमगी बिच मे उठती गिरकं सरमार्ई । 
लाल गुलाब मरी ददरी विजरो दन ज्यो नम ने बरसाई। 


[४ 


लाय रही दगरे पक्रे कसक पूचकार सनेहिल नारी), 
मोरपा क्षट ल्लाय उतार उद्य दरईनवेचूनर भारी 
काजर लाप लगाय सजाय करो चुटिया प्रभू साजनप्यारो। 
यार सख दुवेकं पकं बलवाय हते लल या छवि "वारौ । 


युषा समान्न- 


सूरज से ठणकेजगेमे दमक यनक प्रिपे पातसतम हारे) 
भजष्लीउरसोरमसेनवे प्रान भरौ यन मततवारे। 
साट सवे जञ्वघननु सुमप्रान धरो क्षु भूतन सारे 
अपमागमरेदुखम विसमे हिप मावभरो मघुमेसूरखवारे। 


त 


बालक पे निस्व्त मनं सो जग मागन मीर से मर्‌ छाषो । 
राजन प्रीत भरी सजनो सम भाय दघ्नो धृष मे सहरामो । 
दोकश्से जर्ष जमर नहंप्रवास दुरो मरसाभो। 
योकन सरे उमभे थनके प्रिय मावरम मि्रौ दन जामो। 
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जाग उठो बन मानवता दुख कै मव वधन पौडन थारे । 
जाग छो श्रिय भारत कै पजरे मनक कटु मटन बारे) 
जागे उठो सव वधन काट विनाय सजाय प्रमोद टी प्यारे) 
जाग उठो शिरिषे सुमे पावनमेविभरोजगमेक्द्‌ यारे! 


[१ 


भाव मनाहर प्रीत भरो कष्न( उर मानवम सरमायो । 
मनन पीर दुरे मसुभआा स्ख सावरियाहियम दरस) 
मोतिन ते श्रिय गीत्त बनाय भरो जग जवन मे स.म भाभो। 
नेह सनी सुख सोरम कौ वर्का जग आगतमे वरसाभो ॥ 


0 


प्राननमे सुम यासुरिया रस गगरा हिप म दुरकाभौ\ 
फागुनिपः भिटिया( वनेकरे नव सावरिथा जग मे महकामा $ 
बेदददिया रसं की चलिया सराय सरोर्िय मे मुषकाभौ । 
पाुरिया सुल कज कली लल कोमल भावन सो लहकाभो + 


9 


भारत के दुल वधन मिग काद करा जग मगलकारी। 
नेह भरे बदरा यनत्रे वस्सा उरत्ताप हरो चलिहारी। 
हुड गये जिनके मनु फिर जाह सजाय धरो सुखकारी । 
पावन जीवन म महको बन मानव एलन कौ पुलवारी। 


भ 


जाचरके रससागरसोनरनेह दुलार मरो हिप कलाम) 
फूलनके रस म ब्रहके मन मोद मनोज भजे हिय सामा । 
जोवन वे सुभ नदनमे सुधि भूल श्म पथक्रु दरसाअ} 
बीस गये सुख प्रम सुघारस लापभराउरम उपजाभो। 


7) 


मानव जोचन पादन सवन गोत्ते भरी बदरी वरमाभो ) 
तोर्घरो उरकैजर वधन सौरभप्रेम सने हरमाभो। 
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ामूरिने सुर्‌ भाव भरेजग नेह प्रमोद पे परसा । 
फ़गूनसे महशोहियम दुल पीर दुराय मने मुमकाभो। 


(४) 


जीवन नेह सुधा रसते उर मागरपार भरो पहु चाओ । 
सिरादित काल्िख पोत धरो उजरे उर गीत मरे सुभ गामो । 
द्वार परे मोहने उर सखौल भरो छवि पावन लानो। 
माखन घोर दुनार भरे शशि नूतन धीर धरे मब भाभो । 


[1 


माखर मे अभिया रसकी भर जौवनमे मधुमी किलकारी। 
लाय भरो मिसरी मधुरो उर मावनमे बरूना विहारी । 
मानयते मानवलो लित मवे मजे वगिया चितहारी । 
पावनता यस्मे जग मे यनव सुम मानवता मतवारी) 


साच कहू सुन भैया मेरे- 


चोर पकारवरेंदुखर्सोटमरो समाम लिया जगनेता। 
रात विरात करे हम कौस्लये दिन मालं उष्टावतेनेता। 
सतन से श्रिय भापण वोलत चोरत माल खाय जग नेता + 
यात्तरियाटमरो ग्जगरार क्रं सव चौपटयेग्रियनेता। 


[४ 


डाट सयि लपट सिर धुनने अव वाप हेमार भये सब नेता + 
भूग्दि पट गपोजवमे तवया धरनी उततर प्रिय नेता । 
हे भगवान सुनो विनती हेमरो सद कौसल द्छीनंत नेता । 
योन सहाय क्रे व्रजमूपण चौपट आयकर यहु नेता 1 


१ 


अरमारन बालक भूषन रोदत काम लियो चिनको जव नेता 
दिदं भय सों सय पुरत हँ नभर चोषट रत य चिलि नेता ॥ 
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दुतिया भरवे परमारनमे भप रोप मयो क्तव के छवि तेता } 
मानद्दिपो हमरा धूरम्रिलायभ्ये कृष्या समतेता। 


भ्रीतवसोवस्रनोटनम घूलश्रुस भयी जग मगलकारी । 
नोति मनीत्ति मयमीत्त भयौ जग रोवत डोलत वावत यायै । 
साच उसाप्न लिय भव कपत मागत भौत पिटे दुतकारी । 
शूठ सस्रील मनोरमहैजगडार्‌ दिये करके व्यभिचारी) 


11139. 


लपट की गति का पृच्छत हो जव सो अवतार भयो जग नेदा) 
मागत भीख भगे मय शोत रोय छुप लाके जन नता) 
हार गये स्वरे गुरू लपट या धरनी उपे जव नेता। 
इकराय भजो प्रिय लपट कौल आय गये जब प्रिय नता । 


मेहगाई-- 


आरत भारत लोगन कू धर कूट धिते बढती महगाई । 
ष्वहदाभारत रोवतहै विधना तुमहुन करो सुनवाई) 
कोन सहाय करं इनकी उर प्रान गरे भटके भय वाई1 
कस भये सगरे नुप तोगब्रज भूषण पीर हरौ दुषदाई। 


